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भूमिका 


भारत की हाल की घटनाओ पर पिष्ठते वपो मे कई किताबें लिख जा वुको है । 
हस पुस्तक में स्वतंत्रता के बादके भारत को एक पूणं दइकाईके रूप मे देखने का प्रमास 
क्रिया गया, विशेष कर उसके निकटतम पड़ासियो मौर महाणक्तियो के संदभं मं तथा 
पौ नर डालने की अपेक्षा भागे देखने की ही चेष्टा कौ गई है । यह्‌ पुस्तक कुछ महत्व- 
परणं घटनामों को संलेप मे दोहराती है ! उनको याद ताजा करती है भौर उन पर कुष्ठ 
चिता प्रकट करती टै, इस पुत्तक फा उदेश्य पूवं भापातृकालीन या मापातुकालकी 
मंदरूनी घटनाभो पर्‌ राय देना नही दै बल्कि एेसा केवल उसी हद तक क्रिया गया है जहा 
तक वे भारत की विदेश नीति से संबंध रखती हैँ | 

स्वतत्रता के वाद भारत की विदेश नीतिकेजो मूल सिद्धात गौर षदाव रदै-- 
गुट निरपेक्षा, 1954 का पचशौल समन्नौता, 1966 की ताशकंद धोपणा, 1971 की 
भारत-रूस संधि, 1972 का शिमला समन्नौता भौर भारत-वंगलादेश सधि तषा 1974 
फा भारत-ममेरिका समञ्ौता--इन सभी पर विप प्रकाश डाला गया है। 

महां दिए गए विचार मौर तथ्य पूरी तरह मेरे मपने ह भौर वे भूतपूर्वं या वर्तमानं 
सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नही करते । मैने जिन भिवो मौर सहक्मियो से बात- 
चीत करके बत कुछ हासिल किया टै उनकी संखघ्या इतनी बढ़ी है कि उनको धन्यवाद 
देना मा उनके नाम उदृत करना संभव नही । मँ उन सवका भाभारी हू । 

मै भपने वेदे प्रदीप कौल मौर बेटी प्रोति सहगल तथा मेरे मित्र रषपाल मल्टोघ्रा 
काभी मभार स्वीकार करता हं जिन्होनि मेरी पादुलिपि को जच कर उपयोगौ सुक्षाव 
दिये, हालांकि सव परममलन कर सका। 

मने जानवर कर मपनी पांडूलिपि विदेश मध्रालय कोनही भेजी मौरन हौ उन 
ते फोई सलाह मशवरा किया, क्योकि प्रत्यक्ष मौर भप्रतयक्ष रूप से उनकौ स्वीकृति मांग- 
कर म उनके लिए उलप्षन पैदा नही करना चाहता धा । म विश्वास करता कि राष्ट्रीय 
हिते कै लिए मधिक से अधिक खुले विचार विमशं होने चाहिए, विशेषकर विदेशी माभलौँ 
फैवारेमे,जौ मक्सर रहस्य से ढके जान पडते । भधिक-से-अधिक गोपनीयता भौर 
जनसाघारणको कम से कम जानकारी देने का नतीजा एक लोकतत्र मे, नीति की विकृति 
होता है जिससे एासक्वगें मे तानाशाही मौर प्रचार माघ्यमों मे उत्टी-सीधी अटकलें 
साने की संभावना पनपती है 1 

यह्‌ पुस्तक मुख्य सूप से मुज्ञ पर पड़ प्रभावो भौर मनुभवो का एक दस्तावेज है 
जिसको विभिन्न व्याख्याएं को जा सकती है । इसके लिए कोई योपनोय भधिकारिक दस्तावे् 
या कागद्ात जाचे नही गये ह । यह्‌ सर्वेक्षण मेरे निजी संस्मरणो पर आधारित । मै 
पने को संपूणं मथवा हर वात मे सही होने का दावा नही करता, पर म विवास करता 
कि एक खो देखा वर्णन, चाद वह्‌ कितना भौ आमपरक क्योम हो, सत्य की चोज करने 
भे क्रिसी हद तक सहायक हो सकता दै. क्योकि सत्य बहुमुखी होता है भौर उसके करट 
मायाम होते ईै--आत्मपरक मौर बाह्यपरक, वतंमान भौर भविष्य कौ मोर मभिमुख । 
सत्ण किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की विरासत नही है। 

मुत्त माणा है मेरे मूल्यांकन मौर निष्कपं गंभीर भध्येतामो मौर जनसाधारणकौ 


(न 


प्ररि उत्साहित करेगे कि वे इन वर्पो-1947 त 1979 के मभिलेखो मौर 
दी स से.घ्ययन करेगे । भाज की दुनिया में तेजी से वदलती हुई धाराओं 
जर आधुनिक दुनिया मँ विकास की गतिशीलताके संद्भमें हमारी वाह्य गौर घरेलू 
नौदयो ॐ चनिष्ठ संबंध भौर उनकी परस्पर को प्रभावित करने की प्रक्रिया को उजागर 
करभे । ५ के 

भाखिरकार राष्ट का वना रहना केवल उनके आकार या सनिक शक्ति पर नरह 
तिकि मूलतः उनकी आध्यात्मिक शक्ति ओर राष्टरीय्‌ चरित्र पर निरभरःकरताहै। 
इतिहास की गहयाई को देखते हए भारत, चीन, रूप, त्रिटेन, फ़रांस, भीर जापान १ 
ही विदेभी संस्कृतियों को अपन मे समाहित कर सके यौरे अंदरूनी क्रियो का 
मुकावला करते हुए कषे्रीय, सास्कतिक भौर राजन तिक भस्तित्व वनाये रखने मे सफल 
हए है मौर भी रपट ह, जैसे अमेरिका, लेकिन वे भवेक्षाकृत नये हैँ भौर अभी तक 
इतिद्वास की कसौटी पर पूरे नहीं उतरे हैँ । एशिया, अफीका, लातीनी, अमेरिका के भी 
कुटदेण ह जो कि विकास कौ सीदियां पार कसते हुए जीवित, स्थिर मौर सहनशील राष्ट्रो 
केरूपमे उभर रहे हँ भौर इनमें से कुलक का भविष्य तो निचित ही वहत उज्ज्वल है । 

इतिहास के इन तथ्यों पर सकी राष्टीयत्ता या किसी वाद विशेषकी दष्टिमे 
नही चल्कि इस वात की ओर संकेत करने के लिए वल दिया जाना चाहिए । कुछ राष्ट्र 
जन्मगत स्थिर भीर वलशाली होते हँ मौर उनमें सहनशीलता का एेसा गूणहोताहैकि 
वै इतिहास के उतार-चटाव का मुकावलाकरते मे कासयाव होते हैँ । कुठ सैनिक भौर 
आधिक वल भजित करते है लेकिन उसे खो देते हैँ क्योकि वह दूसरों पर भौपनिवेशिक या 
सान्नाज्यवादी शासन स्थापित करने पर आधारितर्है। कुछ भौरभी हैँ विशेषकर 
विकासशील दुनिया में, जिनमे बल भीर स्थिरता प्राप्त करने की क्षमता है भौर जिनका 
मस्तित्व उनकी वतेमान कमजोरि के वावजूदं वना रह सक्ता है । 

यह दुनिया !एक विष्व कौ कल्पना को साकार करने की वजाय -माथिक्र, 
सामरिक मौर विभिन्न वादो, दृष्टिकोणो, कई दुक मे वेघ्ती जा रही है । एेसौ स्थिति 
विभिन्न देशों भौर क्षेत मेँ या उनके वीच टिक नहीं सकती । गांधी मीर नेहरू ने "एक 
विश्व" की भोर संकेत किया था। भारत भौर अन्य देशों की पुरानी पीठी इस उद्देश्य की 
मोर बढ़ने मे भसफल रही । फिर भी आशा है कि विभिन्न देशो-- साम्यवादी, पंजीवादी, 
गुट निखेक्‌, विकसित, विकासशील भोर निधेन--की युवा पीढी इस दुनिया को वेहतर 
जीवन जीने के काविल वनां सकेगी । ध 

वि इसलिए मै इस प्रयास को गी, नेहरू, रवि ठाकुर की याद मेँ मपित करता हू! 

उन्हनि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विष्व संग्राम के एक हिस्से के रूपमे देखने की 
मरणा दी । इस पुस्तक कौ मँ भारत तथा अन्य देशों कौ युवा पीढी को भी समित करना. 


चाहमा, जिसमे म भाशाकरताहं कि हम जो कुछ प्राप्त करने मे भसफल रहै उपे वह्‌ 
हासिल कर दिखयिगौ--नेहरू ने एेसे 'एक विष्व" का रूप हमारे सामने रखा जहां . 
राष्ट ओर उनके नागरिको को समान अवसर, समान अधिकार मौर समान दायित्व 
्राप्त होगे । "एक विश्व" का मतलव सभी कै लिए एक हीसा जीवन नही, वल्कि. 
सास्छृतिक विविधता मर संपन्न जीवन है । जहां एक देश या मानव द्वारा दुसरेदेषया 
५ नहीं दोगा; जहां हरेक व्यवति सव की भलाई के लिए यथा संभव 
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1 
वाधी की परस्परा 


माधो ईमा मृतो या पते किप बुजुर्ग कौ याद दिलत ह मौरजसाकि जानग्रयरने 
कहा धा, अधिकांश लोर्गोके सिए वह्‌ शाति मौर टमा के मपीहा ये-पर उष णाति 
केनहौजोक्रिस्तानकीहो मौर उस अद्विसाके नहीं जो कमजोरोकीहो। 
गाधीके द्शनने भारतकोविरेशणनोति गोर विश्वसे उक्षके संबंधो को कहां तक 
भ्रभावित्त क्रिया ? माज केः संद्र में गाधो कहां तक प्रासगिकरहै? 
भारतीय राष्टौय काप्रेमके यधिकाश प्रस्तावों को रूपरेखा तैयारकरमेका 
दाधित्व गाधी ने नेहरू को दिया या, तेक्रिन उन्होनि नेदरू कै मानस को बहत वारीकी से 
मौर गहरे तौर पर प्रमावित किया था। इस वातत कासतव्रूत चौरीचौराकी वह्‌ धटनाहै 
जटां कु गांव वातो ने वारह पुलिस वालो को जलाकर मार दियाया ओर उसके नाद 
गाधोद्वारा सविनय भवन्ना मादोनन को उसके सवते महत्वपूर्णं दौर म रद्दकरनेके 
फमल को नेहरू ने स्वीकृति दी थौ । कभी-कमी नेदृरू भपने गुरू के फंसतो पर हैरान रह 
गये थे, सेकिन वावजूद इसके वह्‌ उनकी अआनाओ का पालन करते ये, क्योकि वह मारतीय 
इतिह के विस्तृत सदभं मे गांधी की “अंतरात्मा कौ गावाज" को कवूल करते घे। 
विचारशील नेहरू भौर सत तया भाध्यात्मिक गाधो के वौच यह्‌ एक विचित्र संवेधया 
जो कि एकततरफा नह बल्कि दोतरफा धा । जव गांधी को पता चलाकर नेहरूभौर 
भारतीय राष्ट्रीय क्रेम के उनके अन्य सहकर्मीं उपमहाद्रीप कौ मखंढता का वलिदान 
करक भी स्वतव्रता चाहते हँ तो उन्होनि उनको मर्जी के मे सिर सुका दिया, हालांकि 
वह्‌ उनसे महुमत नहीं ये । ४ 
गाधी ने शायद भविष्य को घटनार्थौ का अंदाजा लगा लिया या मौर उन्होनि उन 
मभौ कोछोहकरनेदृषू को ही अपना "राजनैतिक उत्तराधिकारी" चुना जो णायदनेहुषट 
की तुलनामे अधिक शाधीवादौ' चे । गाधी नेस्वतंवर भारतके नतानेहरूप्ररअवना 
नरम यौरसौम्य प्रभाव डाला । दपि कुदधेक विपर्यो पर दोनो के गभीर मतभेद रदे, विशेय 
कग आधिक सिद्धातो मे, लेकिन विदेश नौतिके प्रति दोनों के नचि मे वहत फकं या । 
वेश्ातिकी मून नीति, मानव गौर राष्टोमं समानता; हर उपन्विणं मौर उनके 
ति कास्वततता.काशधिकाटः ग. धम, लिग्‌ आप्रार-परदपी 
दश या व्याित ङा ग्य द्रया शोषणादि अ अक्रन भेदरषाव-क्य विरोध इन 
सभी पर दाना एकमत च 1. 
हरू न भारत की विदेश नोति का निर्माण इनी भूल सिद्धांतों को ध्यान मे रखते 
हए किया । ~ के समय भारतीय विदेश नीति के स्तम. मौर शांतिपूर्ण 
~ 3 1 जर अन्य जगहो पर दगमेद नीति, उपनिवेशवाद का विरोध-- 
मद्धि । मदी माधी क विचार चे, जिन्दं भारते मौर विश्व क स्विति क मनुमार मूतं 
द द्विय यद्‌ \ सालय र पूर्ण, निरण्त्येररण, संतयप्टीय विवार को सुसद केः 
्तिएु बल प्रयोग कौ धमकी का विसेध-दारा ंधीवादी बहिसा सिदात का विस्तार 
या। 









जय शास्त स्वतंत्र हुभा तौ विष्व मंच पर उसकी भकेली भावाज सुनाई 
पर संसे-नैसे एशिया गीर अपफरीका के अन्य देषो को रया्ोनता मितती गथ, विदेश नीति 
ओर अंतर्सष्टीय आचरण के ये सिदत जोर पक्त गये । यहीं से एक विण्वन्यापौ ^ 
निरपेक्ष आदीलन कौ शुरुभात्त हई, जो कि क्षेत, ४ जातीय, भौगोलिक भौर विष्व 
राजनीति कौ सीमाभों को लांघ गया । यह्‌ यदोलन दुनियाभर के विकासशौल भौर नव्‌- 
स्वाधीन देशो को, उनके अलग अलग सामाजिक, जायिक ओर राजनैतिक प्रणाजियो के 
चावजूद करीव लाया । उसे उन पर रीतेयुद्ध का प्रभाव हल्का पड़ा भौर विष्व मे तनाय 
मी कम्‌ हए } 
धवो का भारत भाधिक भौर घामरिक दुष्टिसे कमजोर तो भा, लेकिन दूसरे 
विष्वयुद्ध के वाद जौ गृद्ध जैसी स्थितिं वैदा हो रही धीं उनको पत्त जर्‌ संयत करने मेँ 
उसने स्वस्थ भूमिका अदा कौ । इसका कारण यह्‌ था कि न रूनेगाधीकीदीतरट सदी 
लघ्यो को हासिल करगे के लिए सही तरीकों के इस्तेमाल पर जौर.दिणा सदी स्यो 
तक पवने के लिए गलत त व इस्तेमाल न्यायोचित्‌ नही 2).सकता । व 
मूत क रहै णोति कायम नहीं हौ सकती । सोति मौर र्ट मे शर्त की दृष्टिसे 
यरायरी को भी चुनौती दी गयी । नेहरू ने उसके विरुद आवाज उढायी, जो किं गधी- 
वादी दर्णन के मनूरूप धा | 
फिसीभौ देण कौ विदेशनीति को उसके राष्टरीय हितो भौर घरेलू नीतियोमे 
अलग नही कियाजासकताभौरन ही अन्य देर्णौके जायज हित्तौ ओर मोकाक्षाभों फो 
ही नङरभंदाज किया जा सकतादै ! राजनय की सफलता इसी मे है कि आदर्णो ओर 
यात्मष्ितों मे तालमेल वैठाया जये-- तथा अन्य देशो भौर लोगों कै जायज अधिकारों 
तथा हितौ का अपते अधिकासै भौर हितों के साथ सामंजस्य स्थापित पिया जाये । विदेशी 
मामलों केक्षेत्रमे एेसे देशों के सरंपके मे आना पड़ता है जिनकी नीतियां ओर स्वार्थं हमसे 
भिनद! को भी देण चाहे वह्‌ आधिक या सैनिक दृष्टि से कितना भी शवितशाली क्यों 
न हो, अधिक समय तक मपनी इच्छाओं मौर नीतियों को दूये पर थोप नहीं सक्ता ! 
लेकिन रन छिचावो ओर ततावौं कासामनाकरनेके लिए अन्य पर निर्भर करना ठीक 
नही । यहगांघी जीका घरेलू मामलोमें भात्मनिर्भरता के सिद्धतका विदेशनी्तिमे 
विस्तृत रूप है! १ न 
भाज की दुनिया में अंतर्रष्टीय सहयोग की जरूरत है ओर कोर भी देण अकेला 
नदी जौ सकता । लेकिन सहयोग प्रभुत्व पर नही बल्कि राष्ट के वीच प्रभुसत्तासंपन्न 
वराव्ररी गौर सानेदारी को भावना पर आधारित होना चाहिए! जितना जल्दी भारत 
भात्मनिभेर हौ जायेगा, राष्टरीय गौर मंतरोष्टरीय मामलों मे भपनी भूमिका निभानेमें 
वह्‌ उतना ही सक्षम हो जायेगा । जव त्क भारत सोली फंलाये अपने से अधिक विकसित 
देणोस 'सहायता' की माग करता रहैया, तथ तक अंतराष्टरीय मामलों मे उसकी आवाज 
नक्काररानि मे तूती की जावाजके समान होगी । 
आजे भारते ओरमाजकी दृनियामें गाधी के विचार कितने प्रासंगिक ह? 
म धमकी देने बाले ध्वंसात्मवः परमाण वि संभावना फे कारण 
त ना म क म॒हरवपुणं ह \ लेकिन 
गाधी कौ भरिसा अन्याय को या एक दैश पर दूसरे दंस के प्रभुत्व तते कमी स्कार नहीं 
र 1 1929 भे जव भगतर्विह ओर वी० के० दत्तने केदरीय विधानसभा मे वम 
1 या ध होती ह तेविन 1 
र!" गीतामे द्थनका उन्हे ष मने भवतुव्र {947 से क्यमीरके लोकं 
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पाङिस्तानी आाफमणकारियो र चान > लिए भेजी-गयुी सेना फो आशीर्वाद दिः आकमणकारियों ते वचाने दै. सेनाको आशीर्वाद दिया। 
गाधीवादी विशेषज्ञ चाह कुछ भी कटं हा जीर उनके दंन कौ व्याच्या कमम करते 
हौ, गाधी एक व्यावहारिक यादशंवादी थ । उनके यादशं ठोस भौर पेचीदी परिस्थितियो 
मे भी इस्तेमाल क्रिय जानं लायक ये, जैसा कि उन्होने देश मे व्रितानी शासन के खिलाफ 
भारत के सफल अर्हिसा आंदोलन के दौरान साबित किया। 
गांधी भाज जीवित नही है चेक्नि वह भारतीय जनसाधारणके दिलोदिमाग पर्‌ 
छाये हए है । उनके यादशं सदा भारत को प्रेरणा देते रहेगे, लेकिन उनफे विचारो को 
हर ठोस स्यितिमे भारत मौर विश्व को वदलती हई परिस्थितियो के संद्भं मे लागू 
करना पडेगा । गाँधीवाद कोई मताप्रही या सद्धातिक पयनहीहै, जैसाकि कुठ लोगोन 
दिखाना चाहा है, बल्कि एक गतिशील दशन है, जिसे जटिच भौर ठोस समस्याभके लिए 
काममेलायाजा सक्ता. नेदृषूने वैसा ही उपयोग करने की कोगिशषफी। 
माधी भारतके लिए जो धरोहर छोड गये ह उसके करई पहलू ओर आयाम हँ । इसके 
भतत व्यक्ति भौर उसके अपने परिवार से, समाजसे, देश ते गौर विश्व से संव्ध-- 
सभी कुछ आ जाति ह ! समाज के विभिन्न तत्रकों, विभिन्न देशो भौर भामतौर पर बिश्व 
मे किस तरह के संबध होने ओर विकसित किये जाने चाहिए, ये सभी कु इसमे मिलता 
है । सने परम्परा, सस्कृति मौर धमं कौ हचायो वर्प पुरानी परतो को भेदकर एक हसौ 
जागृति को जनम दियाहैजो भी तक भारत की अंदहूनी भौर विदेशी नीतियों की जडो 
को मजन्रूत कररहीहै। 
जबभारते के पास परमाणु क्षमता नही थी तो उसकी परमाणु तकनीक का 
इत्तेमाल सिं णांतिपूणं उदश्यो के लिए करने कौ एकतरफा घोपणा योवती मातूम दौ 
होगी, या मधिकेसे अधिक जरूरत से मजदूर होकर कौ गयौ पोपणा जान पडी होमौ । 
भ त 4 म अपनी क्षमता का प्रदशेन करने के साथ-साथ 
कौ क लिएकरलका 
क सुकल्प रषता है, तो परमाणु शस्त्र सपन्न देशो मं यह कथन भधिकर बिर्वसमायं भौर 
वजनदार होना चाहिए था, जसा किं पाकिस्तान को छोडकर लगभग अन्य सभी देशोमे 
हभा। 













लेकिन कु देण एस घोषणा की तारीफ करने मौर दुदभी दसी प्रकारफी 
घोपणा करने के वजाय भारत पर दबाव डालने लभे कि वह भेदमूलक परमाणु प्रसार 
विरोध संधि पर हस्ताक्षर करे भौर एसे नियव्रणो को स्वीकृति दे जो वे स्वयं स्वीकार 
कलेकेलिएत्तयारनहीये। अगर परमाणु शस्त्र प्तपन्न देण स्वयं एेषा करने के लिए 
तैपारनही हतो मारत शातिपूणं उद्यो कं लिए, भूमिगत विस्फोट सहित, परमाणु 
तकनीक प्रयोग करने फा अपना परम अधिकार गवा कर नियंत्रण स्वीकारक्योकरे? 
किसीको यह अधिकार नही है कि वह अपने व्यक्तिगत मतो मौर भपनेनयेमिघ्ोको 
खुश करने फो ातिर भारत के वर्तमान या भविष्य के दितो को नीलामी करे। यह्‌ 
गाधीवाद का गलत इस्तेमाल है । 

गांधीवाद के विङृत रूप का एक भौर उदाहरण "मसल गटनिरपेकषता कौ नयी 
धारणा है । गुट निरपेक्षा कोई चालू शब्द याकेवल मात्र नारानही है जिसके साय 
खिलवाड़ क्रिया जाये । इसका विकास भोपनिवेशिक यीर साघ्राज्यवादी णामन के छि्ताफ 
भारत तथा न्य देशो के तवे सघपं मे से हआ है, इस फा उदम गाधी द्वारा श्राति परवत 
दिये जाने के कारण हभआ--वह भी रेसी दुनिया मे जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध के तमे 
दो विरोधी सैनिक खटोमे वंटा हया था) शीत युद्ध, जिसने मव मौर भी सूक्म भौर 


भयावह तरीके से दुनिया को जकड़ रखा है, के दौरान यह्‌ नवस्वाधीन विकाक्षभनील दे 
के लिए भौर भी भधिक सर्थपुरणं हो गया} जँसे-जैसे एशिया, अफ्रीका, कंरीवियाई यौ 
विश्व के अन्य भागों के देष मौपनिवेशिक शरासन से मुक्त होते गये ! यह एकमत एेरं 
नीति थी जो कि उन्हे निक, राजर॑तिक भौर सिद्धातवादी महाश्तियो के युद्ध के भाः 
ये गदः होने से बचा सकती धौ } नये विकासशील देश परश्किल से मजित अपनी रोजनैतिव्‌ 
स्वतंचतां को सुरक्षित रखना चाहते ये भौर उन्दं भाथिक विकास के लिए शांतिकं 
जरूरत णी । इसके लिए सिवाय इसके कोरईभौरचारान था किं वे सैनिके भौर राजन्ति 
महाशक्तियो के गुरो से स्वयं को अलग रखे! 

आजं, जवकि उपमिवेशवाद मौर सास्राज्यवाद, आर्थिक दमने, संनिक भौर 
राजनैतिक हस्तक्षप जैसे नये मौर मधिक भयंकर रूपो मे उभर रहे है, विकासशील देशो 
के किए गुटनिरपेक्षता भौर भौ अधिक अर्थपूर्णं मौर जरूरी हो गई है 1 


गुटनि येषु भौ: अ तटस्थता एक नही है } तटस्थता एक अचल विचार दै जो यह 
चोपित करता रकि सघष : र 
किसीशीपक्षकीक्योन्‌ हो। इसके.विपरीत, र्‌ ताएक.देण का यह.अधिकार 
पुरक्षित रखता टै कि.वह.दर मामले को उसके. गुणो, उपक निजी राष्ट्री दितो शौर 
विष्वशाति पर पड़ने वाले प्रभावो. केआधार प्र परखे। जसा कि नेहरू ने 1949 में 
मभेरिकी क्रिस को संबोधित करते हुए कहा था--“जव स्वाधीनता कौ चृनीती दी 
जायेगी मौर न्याय को अस्वीकार किया जायेगा तो भारत तटस्थ नहीं रहेगा । गुट- 
निरयेक्षता का मतेलव वीच में टंगा हुमा रहना नहीं ! यह्‌ एक वास्तविक यचल विश्वास 
है जिसका इस्तेमाल ह्र स्थिति के गणो के भधर परक्ियाजा सकतादहै। इसतेजीसे 
वदलती हुई दुनिया मे कोई भी मत या दशरन, सीति था सिद्धति जड़ या मताग्रही हो जाने 
ध जीवित नहीं रह सकतता--चाहै वह पंजीवाद दहो, साम्यवाद हौ या गुटनिरपैक्षता 
1 


गुटनिेक्षता का सार, किसी भी भौर से दवाव या खिचाव के चावजूद, हर मुद 
को उसके गुणों के माधार पर जोचना परखना है ! “भसली' शब्द उस मे महाश क्तियो से 
धवरावरौ कौ दूरौ" ओर 'तटस्यता' का पुट देती है । एक गुटनिरपेक्ष देश अपने हितो को 
नजर अंदाज करके दो महाशक्त्यो से वयायर मिघ्रता क्यों रे--जिनमे सै एक का उक्षके 
प्रति मंत्रीपूणं रदैया है भीर दुसरे का शतुता पुण ? गुटनि रपैक्षता सवसे दोस्ती में विश्वास 
रखती है, लक्रिन शासकीय वरावरी भौर भापसी सहयोग के आधार पर हमें किसी देश 
की गोर दोस्तीका हाथ उतना ही बढ़ाना चाद्दिए जितना उसे स्वीकार हो, चैकिन यदि 
वह्‌ वैर दिखाता है तो हमे उसके व॑र को भप्रभावौ वनाने की कोणिष करनी चाहिए भौर 
अन्य से जपन मत्री कम कयि विना उसकी मित्ता प्राप्त करने की कोशिश करनी 
वाहि । किती के अगो नाक रगड़ना मौर जिन्त हमारा सदा साय दिया भौर भवभी 
दे रहे हँ उनसे मित्रता करने से घवराना भी हमारे लिए टक नहीं 

असती! गुटनिरपक्षता का सिद्धांत इस ओर संकेत करता जान पडता है कि 
भारत प्ले अमेरिका कौ तुलनामे रूस ते अधिक मतरीपूणं भाव रखता मा सौर नया 
म॒त्तचादी भवं उस ससंतुलन को सुधारना चाहेगा ¦ वेया तो भोतते-भाते दया गूटनिरपेक्षता 
मे विश्वास नही रखते } जितनी जत्दी वे मोहरा छोड़ देगे भारत 


भौर गुटनिरपेक्ष दुनिया 
का उत्तनाही भता होगा) गुटनिरपेक्ष दुि 


गरन येक्षता के मापदंड 1961 में बेलग्रेडमें च 
ये, जिसकी दोवारा पुष्टि 19 1961 म्‌ बेलग्ंडमे तय किये गये 


त 64 में काहिराे मौर 1970 मे सुसाकाम की गयो ।ये 
मापदंड क्षेत्रीय, राजनैतिक मौर भौगोलिक सीमामों को पार करके विभिन्न राजर्मतिकः, 
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सामाजिक भौर भायिक सिद्धातो वाने देणो को आपसे भिलति ह । साभ्राज्यवादौ 
गटनिरपेद्मता मे विर्वा रने वाल को विमक्ते करे पर्‌ तुते हश्‌ है । 'असली" गुट- 
निखषेक्षत्ता प्र भमल करने वासो को इनके जाल मे नह फमना चाहिए 1 

भारत-रूस मंत्री समय की कसौटी पर सफल रह है । 1971 कौ भारत-रूस 
संधिकी चौयीधारामे भारतकौ गुटनिखेह्य नीति कैः प्रति सम्मान दिघाया गया है। 
मन्यजोभीरेना करनेके इच्छक ई उन्हे हमारे साय इसी प्रकार के समहलौतेकरने 
चाहिए । वेरेसाकरने मे कतराति क्यो हैँ ? हम अपने भूल विश्वासो से दूर क्यो हो जाये 
मौर न्ह खश करने के लिए अपने हितो को संकट मे क्यो डाले ? गांघौ के अर्हिताके 
समान ही गुटनिरपेक्षता मादि विचार कमजोरी से उत्पन्ने विचार नही है, पर जौवित 
रहने कै लिए नैतिक वल, दुद्‌ विण्वास गौर भगवर्यकता मार ह। हमें गाधो मौर नेहरू 
की धरोहर को उयो-का-त्यो वना रहुने देना चाहिए तया दूसरों को खुश करने या अपने 
को धोखा दैने कै चिएु उसकी गलत ढंग से व्याव्या करके उतमे मिलावट नही भाने देनी 
चाहिए समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले गटनिरपेक्षता जैसे सिदत को भ्यायी 
एजनीतिक लाम उठाने के लिए कमजोर नदौ बना देना चाहिए । गाघौ मौर नेहरू एसा 
कभी नहो करतेये। 

हमे देवना यह है कि गाघी का दर्शन ओर नेहरू की नीतिया माज की दुनियाके 
संदर्भ मे भारत के लिए कितना मायने रखती ह, कंसे भौर कहा तक माज का भारत उन्हे 
लागूकरपताहै? 

क्या भारत चीन के साय मपना सीमा-विवाद शांतिपूणं तरीके से मुलक्ना सकता 
है? क्याभारत, पाकिस्तान भौर वंगलादेश के लिए यह संमव होगा किवेर्मघ्रीमौर 
सहयोग की नीति अपनाएं मौर उसे संपूणं दक्षिण एशिया तक फैला दे, जिससे एक 
शतिपूर्ण तर स्यापित हो जाए ओर ददिण पूवं तथा दक्षिण परिम एशिया के वीच 
पसो समक्लौते काएकसेतुतंयारहोजाये? क्या भारतकवेः लिए रूस से उसकी मवी 
अमेरिकया चीनया दोनो कै साय सदभावना वढानेमे भादे मा रही है? उस्र दुनिया 
भे शुटनिरपेकषता का मतलब ही क्या रह्‌ जाता है जो राजनतिक, सददातिक, माधिक, 
सामाजिक, क्षेत्रीय भौर सं निक माधार पर वैरपूणं षड मेवटा हमा है? शातिभौर 
निशस््रीकरण, तनाव से मुक्ति मौर बंतरष्टरीय सहयोग का भविष्य क्याहै? क्याहम 
महाशक्तियो कै प्रभाव मे "एक विश्व" के सिद्धात से "वहं विष्व" के तिद्धात मे पहुंच रहे 
है?ेयाज को गतिशील मौर तेजी से बदतत्ती हई दुनिया मे भारत की क्याभूमिकाहो 
सकती है ? उपमहाद्वीपोय, उपकषत्रीय, ्षत्रीय, मन्त र-से्रोय मौर सावंभौमिक दृष्टां 
सेभारतषीनीनिकेकौनसे विभिननषूपरह? 

यही कुष्ट प्रषन ह जिन पर निकटतम षडोधियो भौर महाशक्त्यो के साध हमारे 
यते संबंधो के संदर्भमे तथा स्वतवताके वाद इसे मे हमारे मनुभवौ कौ भाधार 
मानकर, अगले अध्यायो मे सक्ेप मे विचार किया जायेगा । 


2 
स्ताल्ठिनि क्ता रूस 


जुलाई, 1947 में दिल्ली जहां आशा भौर उत्साह कौ नगरी वनी हुई थी, वही आसन्न 
उभल-पृथल कौ आशंका भी वनी हई यौ । 14 अगस्त को देश विभाजन की वास्तविकता 
को उपमहाद्रौपके वटवारेकेरूपमे, कानृनी मान्यता मिलने वाली थी । स्रदायिकं खून 
खरावा ओर श्ररणाथियो का भाना-जाना शुरू हो ग्याथा। भविष्य के वारे 
सनिरिचतता वनी हु्ईृथी! गांधी के प्रयत्नो ते ॐ हद तक तनाच कमतो हुमा था 
लेकिन कु ही समय के लिए । इससे भी वुरेदिनिती अभी अनेथे। 

इस दीरान नेहरू ने भेरिका, रूस ओौर त्रिटेन के साथ राजनयिक संवेध स्थापित 
करने का फंसला किया । ष्ण ग ्रिटेन्‌ के उच्चायुक्त वने । अमेरिका के राजदूत के 
सूप मे भासफ अली की नियुत्‌ ९-भौर विजयलक्मी पिति को मर मार्को ॐ सिए सुना 
गया । इसत पत्ता चलता है कि नेहरू उत समय इने तीनों देशो कौ कितना महत्त्व देते 
य) 

मने मास्को जाने के लिए अपनी सेवाएं पेण कीं । मुक्ते प्रथम सचिव चुना गया 
मौर मै वह भारतीय इतावास स्थापित करने के लिए 15 जुलाई, 1947 को एक षो 
से दल के साथ मास्कोके लिए रवाना ह्ये गया । 

~ _ लंदनमेङ्ृष्ण मेनन ने वहांके रूसी राजहूत से मेरी जान-पहचान करवायौ भौर 

मुके सावधान किया कि कहीं उन्हे मै यह्‌ नवतां द्‌ किनेहरूसे मेरी रिष्तेदारी हैमन 


नेहरू से संवंधित है) । हम हवाई जहाज द्वारा लंदन से बलिन गये भौर वहां भारतीय 
सनिक मिशन में रात वितायौ । 
देम परिम वर्तिन से मास्को र्ती डकोटा विमान में ये । वहां हवाई अड्डे 
पर रुसी आतिथ्य विभागके प्रतिनिधि मौर त्रितानी राजूतावास के भयम सचिवने 
हमारा स्वागत क्या 1 तदे युके चेदा दी थी कि व॒हांजाकर कुछ एेसा आभास 
व दु निससे पस य च -शी-पदेत-क पिषठलस्‌ ही ६। मेनं प्रतामौ यमं 
सचिवके प्रति -शिष्टता दिखति हए उन्दँ धन्यवाद दिया दि वहे हमसे भेट करने भये, 
लेकिन मेने उनके रातके खानेका निमंत्रण स्वीकार कर दिया । 
पृटके दौरान अम्य देशो की तुलना भें रसने बहत ज्यादा नुकसान उठाया । 
उसके दो करोड ताय मारगयेये। लगभग हूर परिवार सेएकव्यव्ति तौ युद्ध का शिकार 
हुमा ही चरा । मास्कोङ्े भक्तपात् युद्ध के अवशेष उस समय भी मौजृदये। मैने सियो 
साहस अर सह्नशक्ति की सराहनाकी जो मौत भौर भृखमरी का सामना करते हए 


भी युद्ध जोतने के जपने ल्य के प्रति भडिग वी षे 
१ युद ॥ म रहै । लेनिनः ५ 
वदी प्रेरणादायक उदाहरण है । ॥ 1 
व र म जिदगी सीधी-सादीथी 1 ताज फल भीर सन्नियां वहुत कम मिलते ये 
र कभी-कभौ जव उन्हं विमानं हारा जाजियासे लायाजाता थातो उनको कीमत वेहद 


चढ़ जाती थो । मस, मक्खन, चीनी, उनौ कपट, चमड का सामान बटूत महंगे मिलते ये, 
जो कि एक भीसत रूसी की पंच से वाटर ये । राजनयिक भपने लिए मवश्यकः सामान 
हैलर्भिकौ या स्टाकदटोम से मंगवाते ये सेकरिन मौमत रूसी के लिए खच चलाना कठिन हो 
गवाथा। उनके नियमित याहार मे काली दबलरोटी, भालू, प्याज, गौर गाजर शामिल 
ये भौर्‌ हफ्ते मे एकाध वार मांस ढे कुठ टुकड़ उन्हँ मिल जाते य । लेकिन इमकेः वावजुद 
वे, विशेषकर स्वयां, मजबूत मीर यच्छा वनावट केय।वे कठिन ते कटिन मेहनत का 
काम, जैसे रस्तिपरसे वफ हटाने का काम भादि करते हए दिखायो पढते ये । 

वहां के वच्चे आनंदग्रद दृश्य प्रस्तुत करते थे, जिनकी सही दंग ने परवरिश होती 
थी गरम कपडो मे लिपटे, गदीदार लकड़ी के ष्टो से वंधे हृएु मातायो दारा उठाकरले 
जाए जाति हए प्रसन्न नौर शात नजर माते य, जो कि र्त्ियो के संयमी स्वभावका 
श्रतौक है) सव से वद्या दूध वच्चो को दिया जाता सा भौर कामकाजी माताभोकेष्टोटे 
यच्यौके लिए चिुगृहो भोर नसंरी की व्यवस्या थौ । 

यही वह रूस धा जहां नेट्रू कौ वहन विजयलक्ष्मी पंडित भारत कौ प्रथम राज- 
दूत बनकर आयी । वह्‌ रूसी नेताओं को प्रभावित करने की उच्वाकाक्षा तेकर गायो 
लेकिन जल्दौ ही उन्दे पता चल गया कि यह्‌ कोईसहजकामनहीरहै। उससमयल्प 
पर स्तालिन का कंडा शासन चल रहा धा; विशेषकर राजनयिक भौर सामान्यतः 
विद्रेियो को सदेह कौ ननरसे देखा जाताया किकही ये जामूसी करने तो नही माये। 
मधिकारियो मौर्‌ याष्टरय दिवस समारोहं मादिमे भागलेने की अनुमति प्राप्त कुष्ठ 
निने-चुने व्यक्तियों को छोडकर अन्य किसी मी हसी नागरिक से संपकं स्थापित करना 
लगभग असभव हीचा। राजनयिको सित हर विदेणी क लिए मास्कोते 25 मौले 
भादर जाने-आने कौ मनाही थौ 1 वहरहान्‌, यास्नोपोलियाना मे टालस्टाय कौ समाधि 
मौर लेनिनग्रादके दर्शन करने कौ इजाचत दे दी जाती यी। 

जोवन सहन न था। गृहस्यी चलाने की छोटी-छोटी समस्याएं बहूत समयते 
तेत धीं । परिचारिका मौर मोटर-चालको की नियुवित भी स्वयनहौी कीजासकती 
थौ । यह्‌ काम वुरोबिन' नामक सस्या द्वारा किया जाता था, जिस प्र विदेशनियोके लिए 
सेवक जुटाने की जिम्मेदारी धी । धर्‌ कौ मरम्मत, नलो नीर विजली कै काम तथा पेट्रोल 
भादि सैजमर्य की उलन पदा करतेये 1 

सवते आण्चयं जनक वात यद यी. कि गाधी की दत्याके कादद्ूसी सरकारने 

शोक संदेश भी नदी. भजा था। उन्टनि राजद्रूतावान मे शोक पुस्तिका पर हृस्ता्षर करने 
के लिएकिसीकोभेजने कीभी परवाहनहौको। मने रूपी विदेश कार्यालय के दक्षिण 
एशिया विभागमे जाकर उनके प्रमुख को अनौपचारिक तौरपर वताया कि यह एक 
भयंकरभूलहो गयी टै मौर इसमे भारत पर बुरा अमर पडेगा । लेकिन उन्होनि सापर- 
यादौ से जवावदियाः “गाधो कहतेये कि रूम उनङे लिए एक पेली ह वहु भी हमारे 
लिए एक पहेली ह 1“ मूते जत एक धक्का-सा लगा मौर मँ सपनी भावना को म्पष्ट 
कारके वहां से चला माया । भगते दिन मृते पता चला किदुर्घटना के तोन दिन वाद, 
दिल्लौ के रूसी राजदूत शोक व्यक्त करने गये । व 


टम घटना ने स्तालिन क) ण लता मौर बुद्धिमत्ता के परति 
मेरे विषवाम्‌ को कड र दया । वे भारत को वास्तविक्तीयौ सकट हए थ आर मपनी 
मताघ दृप्टि र भारत को देखते थे । उनके लिए भारत मब भी स्वाधीन नटी या, ब्रिटेन 


काएकदहिस्सामात्रधा। ४ 
ससी प्रेस युतेओआम भारतकी मालोचना करता चा मौर उसके प्रति वपन 






# 


नफरत का इजहार करता था, वहां भारत को व्रितानी साप्राज्यवाद का पिठलम् भौर 
उसके पीये भागने वाला कृत्ता कहा जाता या । गाधी मौर चेहरू का वर्णन चुर्जुजा सुधार्‌- 
वादीकेरूपमें किया जाताया, जो किं साम्यवादी शब्दावली में घृणित शब्द मानि जाति 
1 एक वार तो विशिस्की ने भपने हिदी दभाषिया की माफंत विजयलक्ष्मी से यहं तकं 
कह दिया था कि "पराधीनता का वोज्न धीरे-धीरे ही उतस्ताहै!” . 

श्रीमती पंडित को निराशा ने घेर लिया ! वहु भारत-रूस संव॑ध को मजदूत 
आधार प्रदान करने के लिए सदभावना के साथ यहां मायी यींलेकिन रूसी परक्षमें 
उन्हे इस दिशा मे कोई उत्साह देखने को नहीं मिला } उन्दने भपनी भावनामो को 
छिपिनि की कोशिश नहीं की मौर इस कटु भनुभव के बारे मे उन्होने उन पश्चिमी सवाद 
दातारं को खुलेभाम दताया जो पखवाड में एक दिन उनसे मिला करते थे ! उनके लिए 
यह्‌ स्थिति वहत कष्टदायक थी । हुर सुह उनका मिजाज ठीक नही रहता था ! एक 
दिन उन्हें मुस्क राते देख मैने हिम्मत बटोर कर उनसे पूषछा--"भाज मापकी तवियत तो 
ठीक है ?" उन्होने जवाव दिया, “'हा, लेकिन माप एेता क्यों पूछ रहे हैँ ?" मैने जवेवि 
दिया, “क्योकि आज सुवह्‌ से भापने किसी को डंटा फटकारा नहीं ह }'* उन््ं मञ्ाककी 
अच्छी समन्न धी आओौर अषने ऊपर हुंसना भी जानती थीं } 

हम पीटर कौ नगसै भौर मक्तूवर की समाजवादी महाक्रांति के पोपक तेनिन- 
्रादे के दशन करने मे सफ़ल हुए, मास्को की तुलना भे वह्‌ बहुत सुंदर लगा । वरहा लोग 
मधिक खुलकर वातचीत करतेथे ) वहां का दृश्य मास्कोकी तरह उवनि वाला नहीं 
था । वास्तुशित्प अति सुंदर था 1 हुमिटेज' अपने भपिमे कला की एक दुनिया थी । 
मोँकवा से विपरीत्त नेवा नदी जल विस्तार का दृषटय प्रस्तुत करती थी भौर सू्दिय 
भौर सूर्यास्त के दौरान उसका दशंन भतुलनीय था । ग्रीष्म महच, शीत महल, नौमधिकरण 


+ -दर्थनीय खलजाने थे । 


मास्को का भौ अपना आकर्षण है, लेनिनप्राद पूरी तरह से ग्रूरोपीय था, मारको 
पुरी तरह रूसी था, जहां कला ओर वास्तुशिल्प यूरोपीय, वाद्जंतीन, तातारी, इस्लामी 
तथा तुरक प्रभावोके भिश्रणथे। वह रूसी समाजके एक हिस्से का प्रतिनिधित्वे करता 
था भोर यहां उजवेकिस्तान, तादजिक, अजरवेजान, काथलोरूस, उक्रेन, जार्जिया, 
मामिनिया तया न्य स्थानो के निवासी दिखायी पडते ये  मास्कोमे बालशोई ओर 
मास्को टं यियेटर, पेट (कठ्पूतलौ) थियेटर तथा जिप््ी (वनजारा) यिएटर यहां तक 
फ एक यहूुदी यिमेदर जसे नाट्यदल ये । वहां जनगिनत्त कला-दीर्घएं भौर संग्रहालय 
भो ६ 1 = अधिक-ते-मधिक देखने की कोशिश की लेकिन कु समय बाद वे नीरस 
लगने लगे । 

कृ ही समय वाद 1948 में ज्ह्दानोव के आदेशो का वड़ी सस्ती से पालन 
किया जान चगा । यहूदियो को सेह की नेजर से दैवा जाने लगा भौर उन्हे 'वेजरोदनी 
कोस्मोपोलित' (भाधारहीन सवेदेणीय) की संज्ञा दी जाने ली । सभी चिदैशियों को, यहां 
तकं कि साम्यवादी देशों के निवाधियों वक को जासूस समल्ला जाने लगा । अच तक खस 
नामरिकीं के साय जितना भी थोड़ा वहत संपकं था उसे एक कटके मे खतम कर दिया 
गया । यहां तक कि कटर साम्यवादी भौर रूस की मित्र समन्नी जानै वाली अमेरिकी 
एना लुदस स्ट्रांग को भी जासूसी करने के संदेह में जेल मे डाल दिया गया । 
एक दिन एक मौपचारिक प्रीतिभोज के दौरान मने एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी 
सेपुष्ठाकरिवे हेर विदेशी को--चाहै वहमिव्रटोया शनु-एक जेसी संदेह की दृष्टिसे 
मयो देखते ह ? उन्होने विना किसी संकोच के, सच्चाई भोर गंभीरता के साथ मुदे यह्‌ 


बताया, व विश्वयुद् के दौरान, वद्ुतौ ने स्वयं को मिग बताकर दमे धौषे भरदा 
व निकर्ल। हम्‌ (का तट्‌ व जिम्‌ उदाना नही वाहत कसी तरह का जाखिम उटाना नही बाहे । हमे 
सौ मित्र गंवनि मजर चक्नि उनम एक भ शत्र नक्त माय, यह्‌ मन्रनेद्ठि। 
सव जगं हमारा पीछा रिया जाता या। दूरभाष पर हेमारौ बातचीत सुनी 
जाती थी) रूसी कर्मचारियो से पूछता की जाती थी नीर हमारी मनुपत्वित्ति मे हमारी 
चीजोंकी तलाभी ली जाती थी । एकातता कौ कोई गुजाद्ण नहौ थी (लोग गभीर मुद्रा 
मे, चपचाप मिर क्रुकाकर यपने काम मे सगे रहते थे । यदि कभी कोई शरावी सदकथा 
वगीचेमे पड़ा मिलतातो लोगतव तक उसकी सहायता कर्ने से धवराते ये, जब तक 
सैनिकः आकर उस्तजेल मे बन्दन कर देते, अन्यधा वह वटी वफ मे जमकर भर जाता। 
1947 का मास्को एक्‌ ठरावना नगर या, जहा मतक भौर अ[वष्वास्रफा क इयावना नगर था, व व रा 1॥ 
णथा मौर जहां मानवके अधिकार भर मान मर्यादा उेधितये। भापायी भीर 
सारछृतिक ममस्यामौ को सुलक्नाने तया फासीवाद मौर नातसीवादि के विलाफ जेहाद 
छेडनेके लिए रूसी लोगो को एकजुट करने मे यद्यपि स्तालिन की भूमिका सराहनीम 
मानी जानी चाहिए लेकिन उन्होने व्यक्ति के मौलिक भधिकारों कीमोरनतोकभी 
ध्यानही दिया मीरन ही उनके प्रति कोई सम्मान्‌ दिखाया । अमूमन लेपको, कलाकारों, 
को तथा बुद्धिजीवियो के साथ मशीन के दतीले पिये का प्ता वरत्ववि किया जाताया, 
जौ सवको निर्दया से कुचल देती ६ । साधारण लोगों कौ हालत तो मौर भी घरावथी 
क्योकि उनकी बुनियादी जरूरते तक भूरी नही होती थौ । साधारण व्यज्रतियौ के लिए 
सस्ते मकानो कौ बजाय बड़ी-बड़ी उची इमारतें बनाने परणजोर दिया नाताथाजौकरि 
स्तालिन की महत्वाकाक्षी योजना के अश ये । जो भी खुलेमाम सरकार की भालौचना 
करने या उसे अपना मतमेद प्रकट करने की हिम्मत करता था, उसे या तौ चुपचापर 
मौत के घाट उतार दिया जाता था, या उचित मुकदमा चलाय व॑र उप्ते सजा दी जाती 
थो, या आजीवन साईबेरिया मे निर्वासित करकं उसका भस्तित्व ही मिटा दिया जाता 
था। जौ जीवित रह्‌ जाते ये वे मान्षिक या शारीरिक रोगो के शिङार हौ जातेये। 
विदेशौ मामलों मे भारतं जैसे नवस्वतव्र देणो के लिए कोर लिहाज नही किया 
जाताथा। रमे त्रिटेन के साथ जोडकरदेखा जाता या जसे हमे भाजादौ मिली हीन थी। 
उनकै इस दावे के वावजूद क्रि वे एशिया का अंग है रूसी नेता एशिया को समते न थे । 
सदेहं का वातावरण, बुटन, वैरपूणं रव॑या ओर मलगाव ये कु वाते मसह्य जान पडती 
थी । राजनयिको को एक द्रूसरे पर निंर रहना पडता धा अोर जनता कै साथ उनका 
कोई सपं ही नदी था। लोग विदेशियो से मिलने गौर माप मे खुलकर बातचीत करने 
मे घ्राति ये। चारो तरफ आतक का वातावरण था । स्तालिन को भपनी गोली तकसे 
अप्रभावित दिडक्रियों वाली काली गाड़ी मे गुजरते देख सैनिक तक सहूम जाते ये । 
1947 से 1949 के वीच भारत-रूस संध ब्रहृ सहज नही ये । इसका कारण 
हमारी ओर से इच्छा या पटल का मभाव नही या, वल्कि इसके ल्लिएु मन्य कारण--विशेष 
दर रूसी नेताओं दारा भारत कौ सही पहचान न होना, उनका परोप भौर अभैरिकाके 
साय उलक्षे रहना, भारत को कोई अहमियत न देना भौर दूसरे विश्वयुद्धे बाद उनकी 
निजी समस्यामो के अवार, जिम्मेदारये । वे शायदमाशाकर 1 कि धीन उनके घेरे 
भा जायेगा भौर भारत भी उसका अनुसरण करेगा । 
(1 समय की कहावत यी, स्सकेयुद्धोपरतिके इतिहास 
मे यह नु स्वाललिनवाद का जमाना या । शीतयुद्ध पने वरम पर धा 1 हम 1949 मे 


स्वदे ्तौट्कंर दुक्त हृद्‌; जहा हमने गुटनिखेक् भारत कौ मुक्त हवा मे सांस लो । 










दर मैन का अमेरिका 


रप्ट्पति ट्‌ सैन एक सीधे-साये व्यत्त ये, जिनकी सामान्य बुद्धि वहुत तीक्ष्ण थी गौर्‌ वहु 
अपन म पहन या वादके किसी भी अमेरिकी राष्टृपति की तुलना मे एक ओौसत ५ मेरिकी 
स अधिक मेल खाते ये । फोडं शायद उनके सवसे करीव घे, जिन्होनि व्हाइट हाउस (अमेरिकी 
राष्टृपति का निवास स्थान) मे लिक्रन की तस्वीर के साथ दूमैनकी तरवीरभीर्टाग रखी 
थी। दर मेन दिमाग केतेज अौर महत्वाकांक्षी नहीं थे मौर जनसाधारण से खूलकर मेल-जोल 
रखते थ । वह्‌ मानवीय ओौर पितृवत्‌ थे । उनमें राष्टूपति होने का दंभ नहीं था । राष्टृपति 
होते हृए भी कभी-कभी वे सुरक्ना व्यवस्था को तामक्नाम के विना ही व्हाइट हाउसके भास- 
पासघूमा करत ये । मृह्ले याद है कि नेहरू ने उनके सम्मान मे जव दावेत का भायोजन किया 
तो वह हमारे दूतावास के स्वागत कक्ष मे एक कोने मे खड हुए थे } नेहरू का घ्यान उन प्र 
गया बौर उन्होने भृक्षे जाकर उनसे वातचीत करने का भदेश दिया, क्योकि वह भीर 
श्रीमती पंडित मेहमानों का स्वागत करने मे व्यस्त थे । 

टू मैन फौलादी संकल्प रखते थे भौर आवश्यकता पड़ने पर वह सख्ती भी दिखा 
सकते ये } जनरल उगलग मैकथथेर की वर्खास्तिगी इसका एक उदाहरण है । उन जैसे 
लोकम्िय युद्ध नायक को हटते के लिए साहस कौ जरूरत थी । लेकिन दू मेन राष्टूपति 
के आदेशो की भवहैलना व्दति नही कर सके । 

विजयलक्ष्मी पंडित को 1949 मेँ अमेरिका मे भारतीय राजदूत नियुक्त किया 
गया 1 वहारं उनका व्यक्तित्व भपने पूरे निखार पर या--मेहमाननवाजी मे उनका जवाव 
त था। दयामयी, लोकप्रिय, कणंप्रिय वक्तृत्व शदति वाली इस स्वी कौ भत्तिथि वक्ताके 
ख्पमेंवडी मांग थी। जटरत पडुने पर वह कड़ी वात कटनेसे भीन चूक्ती थीं। 
जसे शिकागो गोलमेज सम्मेलन के दौरान जव उनसे पृष्ठा गया, “राष्टूपति दू मन के चार 
सूव्रीय कार्येक्रमके बारेमे आपकं क्या विचाररैँ?'', तो उन्हे जवाव दिया, “वह्‌ 
निहायतत ही वेतुका है 1" मगले दिन गृहविभाग ने जव मृञ्नसे पृष्ठा कि उनका मतलव क्या 
या,तोमेने (य दिया कि वह्‌ वग्रेस से अमेरिकी प्रणासन की सिफारिण मानकर रही 
धी, ताकि विकासशील देशों को प्रभावित करने कै लिए उसको अधिकं धन दिया जाये । 
भाविर 40 लाख डालर राशि एक दर्जन से भी अधिक दो मे वाटे से क्या होता है?" 


वे कुठ विष्वास भौर कु संदेह के अंदाज में मुस्करा कर चूप हो गये ! जर्मन श्रीमती 


नेख्ति को यह्‌ वात वतायी तौ उन्होने कहा, “शावा, भाप वहत जल्द राजदूत वन 


जागे 1” वह्‌ मजाकिया तवियत की थीं भौर भपने कनिष्ठ सहयोमियों पर निर करती 
थौ, यहां तकं कि वह्‌ उनसे यह्‌ उम्मीद करती थीं कि अगर वह्‌ कोई उलक्षन पैदा करे 
तो वे उ सुलक्ना सगे । 

एक दिन न्मूयाके मे मने उनसे पूछा, “ 
कहती ह उसमे विष्वास भी करती ई ? 
भाप मेरे साय वनाकर रखना चाहते 
90 प्रतिशत नजगजंदाज करना होगा ।" 


क्या भाष सावेजनिक तौर प्रजो कुछ 
मेरी गोर सीधे देखते हए उन्होने कहा, "यदि 
हतो मदूरसेसे जो क्छ कहती हुं उसका 


कभी-कभी श्रीमती पंडित दो-बार सोगों कौ दोपहर कै भोजन पर बुला लेती 
यो । 1950 के मारंभमेदसे ही एक मौके परमै भी मौजूद या, जहा जान फारटर डलेस 
मकेले मेहमान ये 1 मुञ्च भभी तक याद्‌ ह कि कि तरह वह्‌ दु बजीय-ता महस कर 
रहैयेभौर खाने के दौरान भपने नैपकिनिकोदो छोसेसे खोचतेरहेये। वह सरीमती 
पंडित कौ यह्‌ विश्वान दिला सके कि गुटनिखेक्षता एकं गलत नीति है ! वह्‌ साम्यवादी 
चीन भौर रूम के खिलाफ वियवमन करते रहे मौर भतरषटरिप साम्यवादके सतरोकी 
भोर सकेते करते रहै । वह चादतेये किकोरियाके मुदे परता चीन भौरख्सकेसाय 
उर सैद्ांतिक मतभेदों म भारत भमेरिका का पक्ष ले ।. श्रमती पंडित मधुर मुस्कान 
विभ्रती रहौ । उन्दने धेयं कै साय उन्हे सुना, तेदिन मपनो भोर सि कोई माश्वा्न नरी 
दिया ओर कटा करि वह प्रधानमत्री तक यह वात षहूचा देगी । उस्च दिनि की वात्तसीत 
लग्रभग एकतरफा ही थी गीर उतेस उस सचीक्ित व्यक्ति की तरह मोलते गये जिनका 
अपने शब्दो मे अदटूट विष्वा है मौरजो दूते को गतत मानते है। इस भोन के बाद 
दोवारा रेता मौका कभी नही माया। 

हीन एवेन, कछ मायनो मे उतेस से विल्कुल विपरीत थ । वहे अपनी वेशमूषा, 
यत्तव मौर हाव-भाव सै अमेरिकी कम भौरबग्रितानो ज्यादा लगते े। अति सावधानीते 
तराशी हई मृ, सिर पर काली टोपी भौर ट्‌ मे न रो--इने सव के साप वेट्‌ व्रितानी 
विदेश सचिव जते दीषते थे । वह्‌ सौम्य, परिमाजित भौर शिष्ट ये । गृहेविभाय मे एक 
यार श्रीमती पडित के उकेसामे पर भी उन्होने अपने मिचाज पर कावर रदा ओर सिं 
इतना कहा, “राजदूत महोदया, मै ठेसा नदी समञ्नता, णायद ववत ही वतायेगमा।" एनेन 
ही एक सेदुके समानये ज अमेरिकी सुरक्षा की दृष्टि ते पूरे दक्षिण रूवं एशिया, जापान, 
ओर ताद्वान को भनी परिधिमे रते ृएये । चीन, रूस भौर अतर्रष्टरीय साम्यवादके 
प्रति उनका दृष्टिकोण उतना ही कठोर था, जितना इलेस का धा । 


णा 1949 की वातै) एक दिन, मचानकहीशूम दारा सफल प्रमाप 
विस्फोट की पवर भा पी । यहे सदं वित्व कौ सकन्लोरने वाली पटना धी, वयोक्रि उसते 
प्नागुं शक्ति पर ममेरिका का एकत्र अधिकार खंडित हौ गया । परमाणु युद्ध से 
वचने कैः लिए अमेरिका रस से समशीत कर तेता । बमेरिका मे निराशा दिखायी पडती 
थीओरलोगोकेमनेमे परमाणु मुद्धकाभय स्माया हमा था । णहरो से गावो मे जाकर 
असने की चर्थाएुं वड़े पैमानेपरहो रहीथी भौर शहरी संपत्तिकेभावतेजीतेगिरने 
सगेये। दोन महाशकितियो (परमाणु विस्फोटो के वाद उनके लिए यह्‌ उचित विशेषण 
था) पर्‌ निशस्मीकरण पैः लिए दवाव पडने को वजाय इसने परमाणु शस्वो कौ होड 
भीर युद्धो की शुरुभात हई, जहां मदहाशक्तियां तो गैरहाजिर थौ लेकिन वे, अन्य राष्ट्रोकेः 
इलाको मे अपने पार्दपरिक शस्त्रो का जोर भआजमाति रहे । 

अटी मव था प समय था जय नेर न मपनी' कापरिचयदेते मैन, स्तालिन 
1 एटली को एक साय सदेश भेजा, जसम उन्होने युद्ध की आशकाकादूर केसेकी 
व्राता क {उक्त समय मै वा्िगटन म प्रयम थिव मात्र या। सकरन श्रौमती कडित 
कौ मुद्र भरोसा या भौर उन्होतं मु प्धानमग्री के संदेश की सूचना दी। गे उनके 
विश्वास को सम्मान देता वा, तेकिन ममेरिका मे कोई बात गुप्त रघना भातान न था। 
अगते दिन वाशिगटन डी० सी° स्यत म्यूयाकं टाइम्स न्बुरो के यध्यक्ष जेम्प्र रेस्टन 
दूतावासमे मन्न से मिलने आये ओर सौध मुक्ते पृछ वेठेकिर्मेइरा याग की पुष्टि 
करताहं या डन कि हमारे प्रघानमवीने दमेन, स्तालिन गौर एटलौ को एक सदे 
भेजा है 1 मेने कदा कि उनका मुत्न से यह पूख्ना उचित नही है-- वह्‌ गृद्विभागमेर््नै 









~ 


नहीं पूते ? इस पैर उन्दनि ९ लिखित संदेश कौ एक प्रति दिखायी 1 पर ह स 
स मिली यड्‌ वताने से उन्दने इनकार कर दिया भौर पुषा, “भव माप पु ४ 
खंडन ?५ सने उनतत योडी देर सकने को कहा । मँ सीधा श्रीमती पंडित के कम म षा 
भौर चनद स्थिति से भवगत कराया 1 उन्दने कहा, "भपनी समञ्च से काम लीप द 
माप दसच्यवित को मरोनमंद रामक्षते ह तो उन्द चुपचाप वता दीजिये, अन्यथा कह दीजिये 
कि दस वारे मे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । मैने अपने कमरे मे वापस आकर 
रस्टन से पृष्ठा, "यदि म इस वात का जवाधदे दू तोक्या गाप इस खवर कासो किसी 
को न वताने का वायदा करेगे ?"वह्‌ राजी हौ गये भौर मनि संदेश के सही हने की पुष्टि की । 
इसका खंडन करने या म कोई टिप्पणी नहीं करता' कटहूने से कोद लाभ न होता, क्योकि 
रेस्टनके हाय उसकी प्रतिजहीगयीथी आर जल्दी ही वह्‌ इसका पता कर सकते 
थे । उन्होने मेरे विश्वास का मादर किया भौर भारतीय दूतावास को इस खचर की पुष्टि 
का स्रोत नही वताया । बन्य विशेप कर पत्रकारों पर किसी हृद तक विश्वाप् ओर भरोसा 
रखना पडता ह । 
मृन्ने एक्‌ महान्‌ लेखक गौर स्तंभकार वार्टर लिपमैन को याद आ जातीदै) म 
उनसे पहली वार दूतावास के एक छोटे से भोज पर मिला था । वहु न केवल एक महान्‌ 
लेखक भौर जने-मने स्तंभकार ही ये वत्कि सिद्धातो मे विश्वास रखने वालि व्यविति ये, 
जिनका उन्होने भपने स्तंभ तेखन मे अक्षरशः पालन किया । वह्‌ भपने किस्म के भकेले थे 
भौरनतौ्म माजतकं उनकौकोटिके किसीस्तंभ लेखकसे मिलाहूंगीरनहीवैसेलेख 
नि माजतक पट ह । वहु घटनाभो का विश्लेषण भपने ढंग सेकरते थे, जिनमें से मधिकांण 
विकृति पर नही वत्कि तथ्यो पर भाधारित, नीतिपरक, दार्भ॑निक, निष्पक्ष भौर नयापन 
लिए हृए होते थे । व तथ्यो को शद भौर विचारोको वृत्‌ मानते ये, जवक्रि आज्‌ के 
ह 3 सवदा भोम णकार इसमे विपरीप.तथ्यौ को. युवत्‌ शौर अपने विचारो _ 
को णुद मानते ई, 
` ` एक भन्ये जने-माने लेकिन घौर विवादास्पद व्यक्ति हेनरी ल्य ये । मै 1949 
मे-नपूयाकं मे श्रीमती पंडित के साय उनसे मिला था । वह जल्दी-जल्दी लेकिन सुक-र्ककर 
वलते थे भौर दषा लगता धा जेषे उन्ह जो कुछ कहना है उसे ्लटपट कट डालना चाहते 
ये । वह्‌ पीक विरोधी, साम्यवाद विरोधी मौर भमेरिकाके घोर समर्थकये। चाह 
गलत हो यासही हो, वह्‌ अपनी पसंद के सिद्धातो मे विश्वास करते थे भौर उनके लिए 
साहग मौर विश्वास के साय संघपें करते ये । उनकी "टाइम" पत्रिका ने मभेरिकी जनमत 
को काफी हृद तक प्रभावित कियाया। मौर इस पत्रिका के तकनीकी विकास के लिए 
वह्‌ ही मृष्यलूप ते जिम्मेदारथे । एक वद्विया प्रकाणक हैनरी ल्यूस अपने विचारोमेघोर 
दक्रियानूसी ये । उनकौ पत्नी क्लेचर वरूथ ल्यूस इससे विल्कुल ही विपरीत यी-आकर्षंक, 
उदार्‌, रम्य मौर सुंदर जो मासानी से मित्रया लेती थी बौर कभीभी किमोका 
कमजोरी कौ मजाक का विपय नही वनात थीं । शायद यही बजह थीकि वादमें उन्ह 
राजदूत वनाया गया । 
 . श्रीमती पंडित अपने भाई प्रधानमंत्री को अक्तूबर, 1949 मे ममेरिका कादौस 
करने केलिए राजीकरने सफल हौ गयीं! अमेरिकी सरकारसे प्रोत्साहन पाकर 
अमेरिका के वड़े व्यवप्तायियो द्वारा ऋण, अनुदान, भौर सहयोग के मिष्ट अौर अभद्र 
मर्ताय स गदर का चास तौर से नफरत थी । मै एक भदना सा व्यक या। एक वार 
जव नदर मे सामन नि यह अस्ताव रखा कि यदि हमारे यहां मनान कौ कमी होतोहम 
अमेरिका से सस्ते दामों पर गेहं खरीद सवते ह तो उन्होने मुधे काफी भला-वुरा कहा । 


20 : शान्ति मौर युद्ध 


नेहरू गुस्मे मे भरकर योले, “भाप स्या मोचते है कि भारत यारी है? हमे साल दो 
साल म अनाज के मामले में माल्मनिमर दानः ही होगा 1" उन्देनि माने कदय, “देक 
ज्वालामुखी के शिखर पर्‌ व॑टा दग हं । यदि हम समस्या के मून तक नही पटुवतेहै तो 
वह फटकर हम सवे को प्र लेगा ।" 
वह सचमुच ही विश्वास करतेये कि 1952 तक भारत अनाजके मामे 
मात्मनिमेरहो जायेगा | दुर्मग्पि को वात थोक दत गौरसरकारद्रार भूमिसुधारके 
प्रवतैन भौर संचालनमे ढील देनेके कारण ठेसान हो सका! दसके वदने हमने 
पी० एल०-480 के 9) अमेरिका से एक करोड़ सत्तर लाव ट भनाज फ मं 
सा द्त्मपरिभरताकी यो धिदा दशको स गधिक पाड.क्र दिया । य इसके लिए 
अमेरिकी सरकार को नही दत्किस्वयकोही दो मानता हूं । यद्यपि हिम गत कुट वपों 
से मनाजके मामलेमे कमोवेश आत्मनिर्भेर रहे हँ लेकिन भारत की वदती जत्या 
मौर भौसम की भनिर्चितताको देखते हए यह मुद स्थिति यधिक समय तक टिक 
महौ सकती, जव तकर कि हम भूमि नोतने बालेकोटही भूमिनदेदे। 
यह सोचनेकी बातहैकि 1949 मे नेहरू कौ अमेरिका यात्रा क्यो असफल 
रही । क्यानेदेरू मे कोई कमी थी या गृहविभागमे कोद वोटथा या परेक्षषूपसे मन्य 
गीर कारण धे? यमैरिका दारा विज्ञान मौर रेक्नालाजीकेकेत्रोमेकी गवी प्रगति, 
उसकी गतिशौसता, यहां के सोगों का साहस मौर लोकतंत्र मे उनकी आस्या तथा प्रगति 
फे ममान अवप्तर--नेहरू न सभी वातोके प्रशंसकेये) वह उमेरिकी क्विपो मौर 
लेखकों की रचनाएं वहत रुचि के साय पढते ये । 'साउप पैनिफिक' में मेरौ माटिन बौर 
एंजौपरिजा के भमिनय देखने के बाद उन्हुँ भमेरिकी संगीत भी पसद आने लगाधा । तेकिनि. 
सरक इस अमे र ये कैजोर्‌ से सव कुः 
सकता. है। 
एक णाम को जव वह्‌ २ मं बपने होटल के कमरे मे बैठे रेदियो सुन रहैये 
तो भचानक ही मूस्कराने लगे । रमत साहस बटोर कर पृष्ठा, “सर, याप ससि वातपर 
हमे ?" वह हंनकर बोले, “आपने अत्येष्टि करने वाली एक स्या का यह रेहियो 
विज्ञापन नही सुना--अगर अच्छी तरट्‌ गे अंत्तिम स्कार करने के तिए सिर्फ 50 
डालरदही खचं हीतेर्हतो जौ करर्वया करना है? ये अमेरिकी सिरफिरे होते है ।" 
गुह्‌ विभाग मे समञ्नने की समता न थौ ओर्‌ उनको कत्यनाशर्िति भी शून्य थी, 
यावे जानत करया मजनूरीदे कारण नेह की समन्न बूल को उयित मान नही 
देते थे। उदाहुय्ण के तौर पर, संघद के दोनो सदनो--पिनेट भौर हाउ्त भाफ 
रिपेजेरदिव--की संयुक्त वैठक बुलाने की बजाय उन्होने दसवात पर जोरदियाकि 
मेहरू दोरनौँ रादनौ को भलग-मलग संबोधित करं! मँ समक्ष न सका कि नेहरू इस$े लिए 
राजी कंसे हो गये । यद्यपि वह्‌ पढ़कर भापण देना पसंद नही करते ये तेकिन उन्होने 
आत्मविष्वास भौर गरिमा के साय सदन को संबोधित किया । लेकिन जव वह सीधे एक 
सदन से दूसरे सदन में पटुंचे तो उन्टीने अपना वही भापण जत्दो-त्दी अधि समयमेही 
पड डाला । वह निर्चिन ही उससे ऊक चुकेये! 
त मे उनकी बातचीत क्‌! कोई खास नतीज नही. निकला, क्यो 
किदीर्मोपक्दो स्तरोपरयात कर रहेय- नेहरू एक प्राचीन ्रबुद्ध युवा भारव 
कां प्रत्तिनिपित्व कर रहे थे, जौ उत्साह ओर भाद्णंवाद से सरवर था) व॑ह इतिहामङे 
विस्तृत परिप्रेदयमे बात्त कर रदैये भीर भानवके भविघ्यकोभोर दरद ये देथ 
युद्ध मौर सघपं के बजाय शांति भौर सहयोग मे बपनी मात्या वपाय शन्‌ > र 
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उपनिवेणयाद विरोधी अपनी नीतियों का प्रचार कर रहै थे । उन दिनं अमेरीकी परध 
की भाषा द्री दूसरी थी--रूस भौर नीन से खतरा, नारो के जरिय स्वतंत्रता अर णाति 
कौ रक्षा पो जरूरत तथा अधिक रौनिक गटवरंधन, अमेरिका की हो-गे-हा मितने के बदले 
सह्यत व प्रलोभन, दूयते देणों के व्यापार, उद्योग ओर अर्थव्यवस्थामें ॥ यदे 
व्यावसाधिकों की पुसवैट । नेहरू भावुक भौर स्वाभिमानी लोगों के रततिनिधि थे, वह्‌ 
अमेरिका के दसं फूड भौर वाणिज्य नजरिथि से नफरत करते थे मौर उरो प्रभावित 
होने के वजाय उसरौ तंय भा जति थे। 
। फिसी प्रकार कासमक्षौता नहो पाने का असली कारण भपसी सम्मान तया 
सदानुशूति का मभाव धा भौर शायद दोनो पक्षो को एक दूसरे से वहतं ज्यादा उम्मीद 
धी--एेसी उम्गीदे जो गलत भाधार परर टिकी हर्‌ थीं) अमेरिका तव तक भारत को 
त्रिरैन की नजयोसे देवता था भीर एक कमजोर पिडा हुभा, भविकसित देण मानता था 
जिर आधिक साधनों की सश्त जरूरत थी, जव कि भारत भमेरिकाको लोकते 
भौर स्वतंचता के हिमायती के रूप में देता धा, जो कि दवे हए का समथेन करता रतथा 
गभी रष्टो भौर लोगों की स्वाधीनता में विश्वास रखता है । अमेरिका को उम्मीद थी 
कि भारत उक्षकी नीतियों का समर्थेन करेगा, जव कि भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका 
भारते कौ गटनिरपेक्षता की नीति रे सहमत न होने पर भी उसे मान जरूर देगा । दोनों 
द्ष्टिकोणों के यीच खा इतनी गहरी थी किएक दीरेसे उसेषाटानजा सका । दोनों 
भरसे लवे भरर तफ धेयं ओर भध्यवकषाय बनाये रखने पर दी भापसी सहानुभूति भीर 
रम्मानकाजन्महो सकता है। 
चहरहाल नेहरू के दौरे का एक सूुनि्चित पक्ष भीथा। उन्है भादुस्टाइन, 
भाईसनहावर, जिन्होने कोलंविया विएवविद्यालय कफो संबोधित करने के लिए उन्है 
भामेवरित किया या (वह उस समय वहा के अध्यक्ष ये) विभिन कलाकासै, लेखकों भौर 
भौर जनसाधारण से मिलना-जुलना वदत प्रिय था। पहली यार मैन न्मूयाकं के एक टैक्सी 
चालक गे नेहरू के भ्रमण के दौरान उनके वारे में एक बहुत ही सुंदर प्रशंसोवित सुनी, 
"नेर एक सदी पृरप है" एक अन्य वं जो मेहरू से विशेष रूपसे प्रभावित धा--अण्येत 
अमेरिकियों का धा, जिनमे कुठ बुद्धिजीवी भी थे । लेकिन अमेरिकी नीति फो प्रभावित 
फरोके लिएनतो उनके पार वल थाभौरन ही धन ओर क्षमता। 
व श्रीमती पंडित के साथ मूसे कषठ दिलततम्प व्यवितयों के संपकं मँ आने का मौक। 
मला । टूम प्युयाकं मे पाल्‌ राशन से भिले । गँ उस लये, मुस्कराते हुए शपितणाली 
व्यमित को कणी भूल नदीं शकता, जिसकी मधुर आवाज की गज मपे सदा भाद रहेगी । 
व्‌ एकः गलत देण भे, जलत समय पर वेदा हृए थे । उन उचित तौर पर पुरस्छृत भी न 
किया र । उनये राजनैतिक पिचायों को फोर्‌ पसंद नहीं करता था । एक महान 
1 उपेभा फी गयौ भौर उपे अकेले भौर गरीवी मे मरने दिया गथा । लेकिन 
क गे उस्तका नाम एक महान्‌ गायक ओर महान व्यक्ति के तौर पर सदा 
ध सान फ़ांपिरको उतना ही सुंदर नगर है जितना मि लास एंजिल्प वददूरतं ह । 
उर ५९) तक गगनचुधौ अद्ालिकाओं भौर ऊंनी-ऊंची दमारतौ ने उसके सौदयं 
धव्या नटी लगाया चा) छोरी-छोटी टाम मारियां माके हप 1 
जाती दियायी परती धौं । वहां समुद्र ओर अ माकं हापि टोल तवः ऊपरःनीचे 
ये । मोल्न्‌ प्रिज.का नजारा देवन केकफाविलद व 
सोमं अपरे उस परमथन तप हन भल ५ अथी तका बहत से जिदगी से उष 
न तक पटवन के लिए यहां से छलांग लगाते ह जिसे वे मानते ह 
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हर वयं यह सुंदर वुल मौ मे अधिक मत्महत्याओ का साक्षी हेता ६। हम शिकागो, 
नमूयाक़ जीर फिलादेत्फिया भी अक्र जाया करते ये । उत रमयये अज के समान 
इन विन्नृन भौर भीड़ भरे नही टोतेये, घेक्निवे कफो वहे ये । व्युमामै, ए मापनो 
= ध ओ सव ते वदकृर सगुन राष्ट ना 
1 भनधकाप्कि राजधानी है । उतत समय रायुषत राष्ट 
लाम एजलीस म पलि भोज के एक छट स स्यान पर स्थित था { युष मायनो मे षट्‌ 
जगदे अव भी फस्टं एवेन्यू कौ 48 मंजली इमारत से वेहूतर है । िविद्जरसंद, आष्टा, 
स्वीडन या भारत जपे तरस्य देशों म संयुक्त राष्ट का मुख्यालय स्थापिन कलना शायद 
वैदृतर होता । न्ूाकं कै अपने गुण है लेकिन उरमें खामियां भी बहत है । 
अमेरिका वडा, म॒हान्‌, माधुनिक मौर जोवंत देश था। उसको कुष पामिपा 
थोतेकरिन फिरभी कुल मिलाकर वहं विजान, रेक्नालाजौ, व्यापार भौरवफमेः फायों 
=+ --* =-= ~ल ८ -- ~ -~ 7- ~~~ > र मे वषत ध जानना 
0 “* : १? तटृरूनेष्ेमानदारी 
^ १५ १५. १" ' _ “ ` ** ** ९ , जिसमें वह भरफल 
पह । बह जहां असफल रहे, क्या कोई अन्य व्यवित वहा रफन दहो सक्ताहै ?पैतवभी 
एसा सोचता था भौर अव तक एसा ही सोचता हूं । 
लगभग डेढ वं के वाद दर. मैन के भमेरिका सै मुन्ने निराणा होने तगौ भौर उपमैः 
वरिम मेरा मोहेभग हमा । समाचारप्रो मोर पद्रिकाओ पर सरसरी नजर दासमेमे 
~ समय लगता था । उने पढने के वाद देया लगता था जगे सयान फी दावत 
पद वहत से वादाम गौर अन्य.एाटी-मोटी चौजेषालीदै, जिनपेभ्रूपतो मिरी सनि 
ततल्तौ नरह ह! सोग अच्छ, सरत भौर मंतव्रीपूर्ण थ । लकिन वहो स्पच्ट तोर पर अर्वतो 
कै प्रत्तिजासिभेद की भावना यी, पैसे को मत्यधिकर महत्व दिया जाता चाभौरयख 
श्रित का प्रतीक माना जात्ताथा, शहरी लोगो मे रति के आामोद-प्रमोद गर लिए रनक 
धी, सेकिन ग्रामीण मौर उपनगरीय क्षेत्रो मे भपेक्षाङेत जधिक शाति धी । विभ्ानभौर 
धेवनालाजी मे अमेधिका वहत भागि था सेकिन विशेषकर ब्रिटेन तथा पपरिचमी परोप कैः 
यारे मे उसकी हीन भावना थी । दुसुकीतो उण्मीद थी, लेकिल उसकी रागनीतिमे 
क्रानिकोरी आदो का अभाव साम्यवादके विष्द्ध विभिन देणो कौ एवृनूट्‌ करना, 
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८ १ " भ्तरमौर 
मुग्र रूपभे आाततिव(द नदी या; इसके विपरीत उन्टोने सयुक्त ४ जानि भद्‌ विगेधी 
सभी प्रस्तावो को भपना पूणं समर्थन दिया, पर दमन कै गमेरिका नेमा नदं 
क्रिय ५ 
ध जव ने पदली बार संयुक्त राष्ट्र मे अमेरिका मौर स्य के यौचमीदादहनि देषा 
तो मेरे वा भाद्वाद भौर संगुक्तराषट कै प्रि. विर्वा को जवदेस्न .धकहा पदटरुषा । 
उदाहरण के तौर षर दृखाइल्‌ का निर्माग दोनो की. साटगाट थौ जम्‌व कमन मन्य दमो 
= चकन पडी ओर जिसमे एत सत्र मे अनिश्विनन्यनन किए तनाव करयुदट्‌ काज 
गे दिए न मका, रुच तया उन म दोन माल, यरगोम मरि द्ग 
क एस गमोचीन दूरदर्शो प्रस्ताव का ध क्यो किया. जिम्भेक्टागया घा ङि 
इस्राद्ल तया अस्य राज्यौ का एक सघ यना दिया जायि 1 वेनक द ति द्खादनिर्पो 








सौर अरयो की हस्धमिता भी कुछ हद तक जिम्मेदार थी लेकिन अमेरिका मौर रूस यदि 
भासत, युगोस्लाविया मौर ईरान के प्रस्ताव का समेन करते तो वह निर्चित ही स्वीकृत 
हो जाता । भमेरिका मौर रस ने शायद यह्‌ सोचा था कि दस्राइलं उनके प्रभावक्षत्र मे 
रहेगा मौर भरव राज्यों पर नियेत्रण रखने के लिए एक कारगर मौजार का काम देगा; 
या उस क्षेत्र में तनाव वनाये रखने के सिए जानब्रुञ्कर यह योजना वनायी गयी थी ताकि 
वे अपने शस्तो का प्रयोग एक दरसरे के खिलाफ कर सकें । इन दोनों उदेश्यो को नजर- 
अंदाज करके यही सोचना ठीक था कि दोनों के इस ओर एक साथ कदम उठाने के पीले 
उनकी हादिक इच्छा यही रही होगी किं एक उलज्ली हुई समस्या का अस्थायी समाधान 
हो जाये, यदपि उ समस्या से उनका कोई सीधा संवेध कभी नहीं रहा । 

डेढ साल तके भमेरिका में रहा जह मूके सुख साधनो की कोई कमी न रही, 
लेकिन फिर भी जैसे कोई न कोई बड़ा अभाव सदा वनाही रहा ।-अमेरिका की विज्ञान गौर 
टेक्नालाजी मे उन्नति के वावजूद पुरानी अमेरिकी करंतिकारी भावना जसे खत्म हो चुकी 
यी । शायद मल्ले अमेरिका सै जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रही दोणी न मित मैने मूक्तिमौर 
लोक्तंत कास्तंभ्‌ मानाजोकिब्रिटेन का पहला. उपनिवेश था.जिसने = म मिं 
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के खिलाफ वगावत्‌ करके स्वाधीनता हासिल कौ ! यह्‌ घटना अन्य उपनिवेश 
मुक्ति संधषं में प्रेरणा देती रही । वह स्वाधीनता कौ पहली लड़ाई थी भौर हालके 
इतिहास में पहला उपनिवेश विरोधी सफल संघवं धा । भारत के हर घर मे वाशिगटन, 
लिकन भौर जेफ़रसन के नामों की चर्चा थी, यद्यपि व्रितानी शासको ने भारतीय स्कूलों 
मे सभेरिकी इतिहास के अध्ययन को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, अमेरिकी धमं प्रचारक 
कमोवेश, ०४ काकामे करते रहै, विशेषकर ग्रामीण भारत के चिकित्सा भौर शिक्षा 
के सेतर मे फ़ कलिन्‌ रूजवेल्ट जैसे भमेरिकी नेताभो ने भारतीय स्वतंत्रता भधिकार कौ 
नत्िक समर्यन तो दिया ही, कभी-कभी राजनैतिक समर्थन भ दिया । 
एसे महान्‌ अमेरिका को द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद क्या हो गया ? वह्‌ दक्षिण 
अफरीकामें जाततिभेद का समर्थन क्यो कर रहा था ? वह्‌ एशिया, अफ्रीका भौर लातीनी 
भेरिका में स्ामंतवादी तानाशाहों भौर भ्रष्ट शासको की पीठ क्यो थपथपा र्हाथा? 
गणतत्रीय चीन को मान्यता देने का विरोध क्यो कर रहा था ? वह जपने यहां कौ भश्वेत 
जनस्य का समान भधिकार ओौर मवसर क्यों नहीं दे रहा था? क्रंतिकारी अमेरिका 
क्यों अनुदारदो गयाथ।? क्या इसलिए कि उसकी भूमि दूसरे विश्वयुद्ध से अष्टूती रही, 
याव्हाकासमाजसमृद्धहो गयायथा, या दूसरे विश्वयुद्ध के वाद अचानकही वह परमाणु 
शविति से मम्पन्न होने के कारण एकं नैता ओर महाशक्ति के रूपमे उभरा ? चह कोर 
भीकारणरहाहो,गैटरमैनके अमेरिकासे ठीकवसेही निराश हो चुकाथा, जैसाकि 
क # सूस के प्रति भेरा मोह हुमा या । एशिया, विशेषकर भरत भौर चीन, 
घी, ५ माजा जसे महान्‌ व्यक्तियों के नेतृत्व मे सत्ताकामी अमेरिका मौर रूसी 
नेतो कौ तुलना मे मधिक क्रतिकारी भौर दूरदर्शी जान पडते थे । 
श उ = विचारः प्रीमती पंडित के सामने व्यक्त किये । वह मुस्करा दी । 
व मै पदोन्नति चाहता हं, जो कि मूञ्ञे भिलनी चाहिएु भौर उन्होने 
त व ऊंचा 9 दिलवा देगी । इस्त वात से मेरे दिल को ठेस पहुंची भौर 
५ व जा, “चीन मुञ्षे बुला रहा ह 1” उनको भी बुरा लगा मौर 
क क भत उत्क व्यवहारमे कोईखामी रही हैक्या? मैने उनकी 
१९ उनह धन्थव(द विया जोर सच वात वता दी, "मेरा दिल भारत मौर चीन 


मेही ॐ = 
ट र्मा मा है मौर म षर लौटना चाहता हु, अन्यया श्रीन चला जाडं ।" पौ 
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सीन क्ती युक्ार 


म सित्तंवर, 1950 मेँ न्यूयाकं से नयी दिल्ली पटच, जहां पीकिग जाने से पहले मुषे 
निर्देश पराप्त करने ये गिरिजाशंकर वाजपेयी उस समथ विदेश मंत्ालयमें महासचिवये। 
जव भँ उनसे मिता'तो उन्हनि स्पष्ट रूप से मुञ्षसे कट दिया कि मुद्ने पीकिग भेजने के पी 
एक कारण यह है कि मै मपने राजदूत सरदार पणिक्कर पर नजर रख, जो किं चीन 
समयक विचार रखते है । मै यह्‌ सुनकर माश्चयं मे पड़ गया लेकिन मने चात अपने तक 
ही र्वी भौर केवल इतना ही कटा कि मँ अपना दिमाग, आंखे भौर कान खोल कर 
रंगा । इससे गिरिजा जी को तसल्ली हुई या नही, मँ नहीं जानता, मँ पणिक्करं द्वारा 
विदेण कार्यालय को भेजी गयी उनकी प्रतिभाशाली विज्ञप्तियों का प्रशं सके वनने लगा। 
वह्‌ स्वत्तवता से पटले करई रजवाड़ीं भीर राजकीय महासंध के सलाहकार रहै थे । तवसे 
मँ उन्दँ जानता धा । लेकिन मुञ्ञे यह्‌ भी मालूम था कि वह वुद्धिजीवी ह, उनका दिमाग 
वुद्धिजीचियों का खुला दिमाग दै भीर वह एके एसे देशप्रेमी है, जिनमे इत्तहास की सूम 
समक्न है । उन्होने तवे तक कई पां डित्यपूरणं कितावें लिख डाली थीं पर मेँ उन्दं व्यक्तिगत 
रूप से नहीं जानता था। । 

नेहरू ने मु सुबह के नाएते पर अपने घर बुलाया । वहां उस समय भौर कोर 
नही था । उन्होने भारत भौर चीन के भूत, वतमान आर भविष्य की संभावनाभों के वारे 
मेँ जो विष्लेपण किया, वहे पर्याप्त रूप से स्फूतिदायक था } संक्षेप में उन्होने कहा : 

“भारत मौर चीन दो महान भौर प्राचीन देण है, दोनों ही विदेशी शासन के दीर 
से मक्त हुए है । भारत शांतिपूणे गुटनिरमेक्षे देशके रूप मे उभरा है मौर चीन सैनिक, 
साम्यवादी देशकेरूप में चीनी नेता ममेरिकाके उद्देश्यों को संदेह की निगाहसे 
देखते ह क्योकि अमेरिका ने चीन की मूल भूमि के मस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार 
करदियादहै।! इसीलिए वे उनके सौमांत पर स्थित भारत जसे पड़ोसी देश पर भी संदेह 
करते है जिसके चारे मे उसका यह विष्वास वना हृभा है कि अभी तक वह्‌ पप्रविमके 
शासन से मुक्त नहीं हुभा है । लेकिन हमे उसकी इस श्राति को तोडना होगा ! यह संदेद 
मुख्य छप से उनके बाहरी दूनियासे कटे होने के कारण है, जो कि शारीरिक, मानसिक, 
राजन तिक, आधिक तया सास्छेतिक सभी तरफ़से कटे पड है! विगत दिनो मे--जव. भारत 
भीर चीन दोनो महान्‌ थे तव उनकी मपनी-गपनी संस्कृति, अपना-अपना व्यापार, 
वाणिज्य एशिया के मन्य भागो तक फल गया था, लेकिन दोनों मे कभी सौधी खक्करन 
एद हिन्द चौन के रूप मे दोनों के वीच जैसे एक विभाजन रेवा थी, जैसा कि ह्िदिचीन 
नामे ही ध्वनित्त होता है! 

“वलणाली संयुक्त, लड़ाक्‌ साम्यवादी चीन भौर लोकतंत्री संगसित, गुटनिरपेक्ष 
भारत को भापस मे बनेगी या तहौ, कुछ कहा नहीं जा सकता । गपनी अ्व्यवस्यामों का 
निर्माण करने केलिए दोनों को शांति कौ जरूरत है । नये भारत भौर नये चीन के वीच 
स्यापितरसवंध एशिया को टौ तों बल्कि विष्व की शांति को भी किसी न किसी रूपमे 


परमाचित कर सकते हँ । मगर हम मित्र वन सर्वेः अर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकं 


तो चतत शाति कायम रहेगी मौर महाशक्त्यो दारा एशिया पर प्रभुत्व स्यापित कटनेका 
खतरा टल जायेगा । इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चािए कि हम चीनी नेतार्ओके 
मने शद्‌ द्रूरकरे मौर भारठ-~वीन संवध को एक मादशं के रूप मे वेश कर जिसते यह 
स्पष्ट हो सके कि तामाजिक, राजनैतिक मौर मापिक प्रणालियों मे फकं होने के बावजूद 
दौ देश कि प्रकार बराबरी, यापसी भलाई अर एक दूसरे फे प्रति सम्मान की भावनां 
को माधार बनाकर आपत में सहयोग कर सकते है 1” 

यही से दुरदृष्टा नेहरू के मन में पंचशील के बीज अंकुरित हो रहे ये, लेकिन षह 
दस वारे मे निश्चित नहो ये किइस विपप मे चीन का क्या श्व होगा । मैने उनपे तिब्यत 
के मारेमें पृष्ठा। उन्होने योही देर तक सोच कर जवाब दिया ङ्िभारतप्रिटेनको 
साप्राज्यवादी नीति क्षा अनुसरण नही करना चाहता गौरम हौ तिन्वतीय भत्र पर मपना 
ः ह ललन भालस क्ति लन ्नते तो पिर 
व सा गी । तिन्बत भीर भारत के वीच सास्कृेतिक घामिक मौर वाणिज्यिक संबधे, 
जिने क) रखना घादिए। व्रिटेनने भी तिव्वत पर चीन के मधिराज्य कौ स्वीकार 
किथाथा। जव पौर की सरकार शक्तिशाली धो तो उसने भपनी इस शमता फा इस्तै- 
मास प्रभावी दग से किया मौर जब सरकार कमजोर हृ तौ तिम्बत ने मपनी स्वतंत्रता 
कीमांगकोदो्हरया। अव जव कि पीकिग में शक्तिशाली सरकार है, यदि वेर्हासा 
कोहइस यात का भाश्वासनदे दें किवे उनके धामिक भौर सांस्कृतिक जीवन मे हस्तक्षेप 
करे की इच्छा नही रवते भौर उन्ह स्थानीय स्वशासन का मधिकार दै देये तभी दत 
समस्या का शांतिप्रणं हल दूढना संभवे हो सकेगा । भारत तिम्बत को सैनिक सहायता देने 
फी स्थिति में नही था, क्योकि वह्‌ पाकिस्तान से उलन्ना हेमा या । वैसे सते कोई चाप 
फरक नहीं १डने वाला या, केवल तिन्बत के लिए दमन अधिक भौर स्वशासन कमटो 
जाता। इसके साय ही भारतके मनमें किसी ध्रकारकी श्राति नहीं होनी चाहिए मौर 
उसे हर संभाव्य धटना ॐे लिए तयार रहना चाहिए । घीन विगत दिनो मे भी, जव वह्‌ 
साम्यवादी नहौ था, विस्तारवादी रहा मौर मागे भी विस्तार्वादी हो सकता है । भारत 
को ओर्धिक दृष्टि से सक्षम मौर राजनैतिक दृष्टि से संगठित सौर स्थिर होना होगा तया 
दूसकषेत्रमें सघपं ओर मतभेद को बदावा देने के बजाय तनाव मिटाने मौरगणांततिका 
यातावेरण स्थापित करने की कोशिण करनी होगी । यह सभव क्रियदिभारत भीर 
घीन भापस में सहयोग करे तो इस समय प्रर्चिम मौर पूवं के बोघ जो शीतयुद्ध चल रहा 
दै षह उसमे कुछ हद तक कम हौ सक्ता! 

पित जी लगभग एक धटे तक दसी लहे मे बोलते रहे । वह शायद अपने 
विचायेंको भाषा दे रहे ये गौर किसी विधेप नीति का ढाचा उनके दिमागमेनदींया। 
वह्‌ भारत तथा एशिया मे अन्य मँरसाम्यवादी पडोसिथो कै प्रति घीन कै रव ओर नजरिये 
परनिर्भर करताथा मौर्तं फ सापचीन के वदते हृए संवंघो भौर उसके प्रति 
अमेरिका के दृष्टिकोण पर भी बहूतं कुछ टिका हमा या । 

ए वि की त धधि 


विदेश सोति कं मंदष्नी ताकत 
अर स्थिरता तया उपरके इतिहास, स्कति, परंपराओो, उददेश्यो भौर सुथियो पर निम उद्देश्य मौर स्पियो पर 


करती 2 -फिर यह .एकतरफा मामला नदीं दरो सक्ते? । हम देस दर्शो क सपक म अतं ह 
जो प्रभुतत्ता संपन्न है मौर जिन्हे मपने राष्ट्रीय हितो का ध्यान रखना पडता है 1 उनके 
दृष्टिकोण उनकी भाकाक्षाओं अर . मन्य देशो के प्रति उनके वर्ताव पर भी बहत कु 
निर्भर करता है । क्या भारत मौर चीन्‌ भिन्त-भिन्न राजनेतिक मौर सामाजिक धरणालिर्यो 


नि क ना कौ न नयन > 









माघ्यम से अपने राषटरीय हितो भोर एशिया मे शांति की रा कर सके तथा एशिया ३ 
पान्राज्यवादियों के वेल का दान वनने से रोक सकंगे ? 

कोरिया का संघपं वदताहीजा रहाथा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रके प्रस्ता 

कौ भोट तँ मपन्ते मौर पने मित्र देशं कौ सेनाएं दक्षिण कोरिया भेज दी। भारः 

न पहले प्रस्ताव प्र मतदान मे भाग लिया था। लेकिन दूसरे भस्ताव के समय वः 

अनुपस्थित था तथा कोरिया मे संयुक्तराष्टकी सेना' में जपने सैनिकों को शामिल करन 





चेतावनी को हल्के -फुल्के ढंग से लिया भौर सरदार पणिक्कर को मिस्टर पनिकी (आतंक 

फेलाने वाला) कह्ने लगे। नेहरू ने मेरे हारा एक पत्र भेजा जिसमे चीनियों 

कोल्लूठा मानने वाते अमेरिकियों की प्रतिक्रिया व्यक्त कौ यर्य थी, हांगकांग होकर 
जते दए जवर स्ते मे कलकत्ता मेरुकातौ मृजे दुरभाप पर विदेश सचिव 

के० पी० एस० मेनन का एक संदेश मिलाकि नेहरूने मुले जौ चिट्टी दीहै उपे नष्टकर 

डाल । क कितव | 1 1 38्वीं 9 को पारकरगयी 1 

मौर 9 -जपना संकल्प निभा हए मित्र दक्षिण कं सिया कौ सहायता केरने 

विए स्वय॑सेवकों के ज्ये भेज दु 3 पभिवकर कौ धारणा सही सावित 

थी। 


> जल्दी ही ममेरिका भौर उसके मिवदेशोकी सेना लिए हालात उले डने 


॥ ष अड्डो को नष्ट करने कै चिए यालू नदी कौ पार 
करकफेजणु वम इस्तमाल करना चाहते थै, लेक्रिन जनद्‌ रष्ट्रपतिट्‌ मेनके आअदेण 
सामने जुकना पड़ा ऋ उन्हे उस पदसे मुक्त कर दिया गया, णाति प्रकरति तके 
न्‌ ने दिते के संघं को विष्वयुद्ध न नही बदलने दिया । 
सिर निवात हैकिचाऊ त मी चेतावनी पहुंबाने 
लएपी र ‡ । चृना । उन्होने सोचा होगा कि अमेरिकी 
वा पर अधिक विश्वास होगा, (५ फिर वहु चीनके लिए गुट- 


दर्जा षट जाता । फिर उसे पिफ़ं अमेरिका का पिषछठलग्म्‌ माना 
ता । सरला परिपद ° भारत के दढ विचा र चाज एन लाई की चेतावनी के वारे 
उसके सही मूल्यांकन प मतरष्टरीय क्षेमे की स्थिति 


करने ई ओर शीत- 
व कार्या व व वावा भिला । मंचों पर भौर 
न पश्चिमी समय यमेरिका त | त भधिकष्यानं दिया जाने लगा} 
पकर उसका शध कुछ अन्य देशो 
कर पाकिस्तान कौ वह्‌ ईर््या का पा दमा भौर कुछ अन्य 


तर भीवना। 
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5 
साभोक्रायीन 


यदपि पीङ्रिगकी तरकार मपने लयो ओर भादर्शो >े साम्यवादी है सैकिनि उस समय 
देसालगताथा क्कि वह्‌ मताप्रही होन को मपे व्यावहारिक मधिक है । उनकी मपनी 
म की भूचौ यो--अंदशूनो समेकन, भरमि कमो. मिन तादके 











† को खत्म करना, कानन मौर व्यवस्या वरगका 
भ) था वाचा सौमाभोका , घ्वसको तया से बचाव, सेनाभौर 










यो कायुद्धक कारण वट दट्रए मौर 
से.भाक्रत प्रदैणों तक विस्तार भादि । चीन कौ मारत के समान ही, वा उस्म भं 
सामाजिक, आधिक भौर राजनैतिक समस्याओं का सामना करना पडा । इसके मलावा 
घीन कौ दक्षिण कोरिया मौर ताहइवान (फारमोसा) कौ मोरसे खतरा धा, जिनके पीये 
अमेरिका की सैनिक गौर सायिक शक्तियो का जोर या। 

लेब्रिन 1950 मे चन कौ स्थिति 1919 के रूप से वेदृतर धौ । वह सेला नही 
था।उसेखूषकी णक्लमे एक मिव मिला ना तव तक चीन मौर सूस केवीवमे मत- 
भेद उभरे नही ये) । उसके पास एक मुगल्ति पार्टी थो जिसमें प्रशितित वग पे बौर कुभो 
मिन ताद, से लगातार गृहयुद्ध के कारण उनकी परा भी ली जा चुकी धी । उतके पास 
बहुत यी 7 त वाहिनी मौर सैनिक तथा राजनैतिक नेतृत्व ये, जिन्टोने षौ पात्रा 
(लाम मां) भोर उतके वादके कठिन दिनो कौ मिलकर प्नेता था । उसके पास द 
दृष्टा मामो त्ते तुंग भौर कुशले प्रशासक तया राजनयिक चठ एन लाई मौजूदये 
इनके मलावा चू तेद्‌ ओर तिड धामो ची जते कई समपित नेतामो का नेतृत्व भी उते माप्त 
धा। पार्द में भदशूनौ मतभेदो भौर व्यक्तिगत ईर्घ्यामो को उभरने का मौका नही मिता 
धा। नेतागण वदी-वदडी मंदखू्नी मौर बाहरी समस्यामो मे व्यस्ते भौरमामोके 
असाधारण नेवत्व मे एकजुट होकर काम करते धे । 

भारत कौ तरह चोन भी माकारमे बढा भौर राष्ट्वादी होनेके कारण किसी 
भन्यदेश का मुवक्किल नही वन सक्ता या। नया भातत जदा मेँरसाम्यवादौधा भीर 
संव॑धानिक लौकर्तेवर भौर बहृदलीयप्रणाली मे मास्या रखता या वहा नया चीन साम्यवादौ 
चामौरएकदतीय श्रणाली मे विश्वास रखता या । मपने सामाजिक भौर पिक दाचोगे 
पुननिर्माण कैः लिए भारत अर चीन दोनो कौ ही शाति की मावश्यकता थी । लेकिन चीन 
युद्ध प्रिय मौर निस्तारवादी था, जवकि भारत एसा नही था । उस समय पश्चिमी देशों 
दारा, विशेपकर अमेरिका दारा चोन को अलग कर दियागयाथां जवकि भारतका 
पूजीवादौ भौर समाजवादी दोनों समोसे सवध वना मा या। क्या एरिया क येदो 
महान्‌ देश मैत्रीरू्णं संवंय मौर परती सहयोग बनाये रगे मौटनिजी राष्ट्रीय हितो भौर 
एशिया मे शातिकी रमाकरगे, या कर सरकेये, ताकि भासम्‌ दौनो टकराने से वच 
सके ? यदी कष्ठ प्रश्न य जो दिल्तौ मे नेहरू हई भेट के वादमेमेरेमनमे उठ रदैये। 

स्तालिनके रूप ओर दमेन के ममेरिकामे निराशाजनक भनुभवोके वादर्मै 
भ्रीनमे ट्‌ भाशा तेकर भाया घा कि मुञ्चे यहा कुछ विशिष्ट वाचो कै कारण भारत भौर 






चीन कै वौच लगाव, थौर एक-दूसरे मे दिलचस्पी देखने को मिलेगी } इसके लिए शायद 
कुछ टद तक "एशिया पर पश्चिमी शाक्न' के खिलाफ "एशियाई भावना जिम्मेदार यी । 
जंसाकि पणिक्कर कटा करते थे! बह रहाल मूले कारण शांति कौखोजथा। एेसेदौ 
महान्‌ दे्णो के वीच सहयोग की कामना थी जिन्दोने विगत दिनो मे मंदरूनी संघपं मौर 
मतभेद तथा वाहुरी शोषण के कारण कष्ट प्ले । लेकिन उसके वावजूद वै जीवित रहे 
मौर दोवाया प्रभुसत्तासंषन्त स्वाधीन रट के रूप मेँ उभरे 
पीकिग के वारे मे मेरी पहली धारणा यही वनी कि यह एक प्राचीन, नीरस भौर 
जीमं-सीणं नगर है, लेकिन जव मैने मगली सुबहु भपने राजदूत से मिलने के लिए बजित 
नगर के भौतर से गुजरते हुए उसके सुंदर उदानो को देवा तो मेरी घारणा बदल यी | 
पणि्कर से पहली भेट के दौरान मेरे मन में जने वाले कछ संदेह मिट गये। 
मैने उनका मन पहचानने की कोशिश की मौर उन्होने भेरा) वह्‌ केवल दिलचस्प वाति- 
चीत ही नही कस्त थे विकि उनको वातचीते प्रेरणादायक, जनवन्न कर उकसाने वासी 
भीर कभी-कभी नाटकीय भी लगती थी । लेकिन इतिहास के वारे मे उनकी सृञचब्रूञ्च उन्हे 
सुदूर भविष्यमें देने की क्षमता देती थी मौर वह्‌ उसी के अनुसार भपने मनको 
उालने की शक्ति भी रखतेथे। यही वजह थी कि वह्‌ नानकिग की कुमो मिन ताड सरकार 
के साथ उतने ही लोकप्रिय ये जित्तने कि पीरकिम्‌ की नयी न्वस्था के साय} तेकिन जैसा 
कि नेहरू ने मृद वेताया था, पणिक्करमें कभी-कभी नाटकीयता की क्षलक दिख 
जाती थी ओर कभी-कभी वह्‌ सोचते थे कि.-विजलीकी रप्तारसे धटनायें घरटेगी। 
-पणिक्करके वारे मे मेरी प्रथम धारणा यही वनी कि वह्‌ एक बृद्धिजीती द, श्रतिधाशाली 
ह मौर चोटी के वार्ताकार रहै! चह अपनी तीकणे वुद्धि कां प्रदर्शन करके करिसीके साथ 
दूरी कायम नहीं करते वर्कि कुशलता से गहराई मे जाकर उसका विष्वास सौर प्रशंसा 
प्राप्त कर सेते है, विकल्पो को ग्रहण करने के लिए तयार रहकर वह्‌ उसे अपने विचार 
*. व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते ह \ वह्‌ मताग्रहयी नष्टं वस्कि व्यावहारिक. । मैन 
` 'परिचिम के वारे में उनके ज्ञान मौर मूल्यांकन को वहुत सही पाया, लेकिन शूस के वारे 
मे उनके मन मे पूवग्रिहं जान पडता या ¡ जिसके वारे में उन्होने संतुलन, भये चीन के 
प्रणंसक होने के नति, वनाया हमा या, ताकि वह्‌ गैरसाम्यवादी न जान षडे 
पणिक्कर्‌ हर दोपहर या शाम को, वातचीत करने के लिषु भश बुलाते ये भौर 
मेरे साय नपनी धारणा्मो मौर विचारो का आदान-प्रदान करतेये । हम मख्य रूपे 
णीतयुद्ध, भमेरिका-ूस-भारत्‌ तथा चीन के वारे मे वातचीत करते थे । भंखों मे चमक 
लाकर वह मृङ्े वततेये कि किस तरह्‌ वह कुक पश्चिमी प्रतिनिधियों से वच निकले 
ये। जव कमी चार एन लाई या न्य चीनी नेताओं से इनकी भेट होती तो ये लोग 
दिटपुट वरे प्राप्त करने के लिए इन्दं पेरे रहते थे, जिससे इन सूचना को वे मपने 
विदेश कार्यालयों तक पहुंचा सके । पणिक्कर इन्हे मार्गे से भटका देने में एक मजीव खुशी 
महसूस करते ये! प लोग सच्ची वात जानने के लिए मूके भी पृषछताछठ क्रिया करते 
ये मौर जव र्म उन्हँ सच्चाई वता देता थातो स्वाभाविक्रहीयाकिवेमेरी तुलना मेः 
राजदूत की र ही ज्यादा सही मानते थे । मैने उन यह्‌ वात वताते हुए कहा कि उ 
लोगो को श्रम मे डालना ठीक नदीं है । उन्होने हंसकर जवाव दिया कि वे सारे-के-सा 
निहायत मृखं ह भौर उन्हु उन सवते जवर्द॑स्त नफरत है । इसका परिणाम यह्‌ हमा र 
वे गु साम्यवादौ मानते थे भौर पणिक्कर को उदारवादी मौर ठेसा ही उन्होने | 
सरकारों कोभी ताया । जैसा किं मुषे वाद मे पता चला । जव यहं वात किसी व 
परधानमंवी तक पहुंची तो उन्होने कटा, “कौल तो साम्यवादी नहीं है भौर यदि है भीः 


भेरा उस पर विश्वास है 1" यह्‌ वाते मूते कई लोगौ ने वतायी, जिनमे स्व एच० वौ० 
मआर० भय्यगार भी शामिल ये जो उरा समय प्रधानमंत्री के निजी सविवये। 

चीनी सरकार से मेरे सपकं भिचमे स्वर परये, जिते राजद्रूत क स्तरपर होने 
वाली बातचीत कौ पुष्टिकर मे मुस्ने सहायता मिलती यो। बह मौरर्मे एकनुर हकर 
कामकरते ये मौर एक-दूसरे से को बत पाते नही अ । वैसे कभी-कभी हमारे कीच 
चीनी साम्यवादोके संद्धात्तिक विद्रतापूणं विश्तेयण को सकर मतभेद हो जाया करते ये । 
पणिक्कर जते व्यक्ति के साध काम करना एक सुखद, प्रेरणादायक भौर दिलचस्प अनुभवं 
र्हा 

हम अक्रही भारतकी स्थिति मौर यहां कं विभिन्न व्यक्तियों केवारेरमे 
विचारोका भादान-्रदान करतेये। हम दोनों नेहरू की नीति की प्रशंसा करते मौर 
उसमे भपनां विरवत व्यक्त करते । स्थितिके बारे मे उनकी जानक्रारी मेरी जानकारी 
फी तुलना मे अधिक गहरौ भौर भांतरिक यी । उन्दै एसे तोगौं की घित्लौ उदनि मे मजा 
अतथा जिन्हे वे सोमनायवादी' या पृरलषद्धारक कते ये, जो मुसलमान आक्रमणो 
द्वस नष्ट करिये हुए पुरान मदिरो का पुननिर्माण चाहते ये । उनका नजरिया धर्मनिरैक्ष 
चाभओौर उनको रग-रण में धमं के प्रति विरोध भयाहमाया। सरदार पणिक्करफा 
एसा ही व्यक्तित्व वा--दिलचस्प विरोधाभास का भिधण--ेनिन का बहा प्रिरमौर 
हो षीभिन्हेकी छोटी घी दादरी, तीक्ष्ण भेदक भा, भोजन प्रिय, प्रतिमाग्नानी वातकिर, 
जानद्र्त करे उकसाणे वाते, हमेषा देचिकर मौर प्रेरणा देने वाते, उनमे हर परिस्थिति 
मे स्वयं को ढालने कौ कमता थी--बिद्रत्ताप्णं पृष्ठभूमि बौर विष्लेपणात्मक बुद्धि वाने 
एक भादरं राजनयिक--यानी दरषरे शन्दो मे हुर मौके पर काम भने वाला व्यमिति 1 

ये दिन चीनी तिके प्रारंभिक दिनये, जवष्ठोटै व्यापार्ये मोर निजी ५५५ 
की नाज्यते यी । तेकनि हरक्षेध गौर समाज के हर तवके पर क्रतिके हानीहोनेके 
मसार नजरमा रहैये। 

घनी भाषामे "मुक्ति" के लिए 'चेदफाडः' एब्द का इस्तेमाल क्रियां जाताहै1 
कुष्ट विदेशो विद्वानों ने जिषकी व्याष्या 'गरीवी, बीमारो मौर श्रष्टाचार्‌ से मुवित' के 
सूपमेकफौटै। म भावृक नही ह, लेकिन चीनी मुक्ति की यह्‌ व्याघ्या कमोविशसहीषही 
थी! विेपकर जव कुमी भिन ताड के दिनोसे वुलना को नाती यो! नमीदा के 
दमनका भातिक नहौथा गौरन ही पुलिस्तकी ज्यादतियो की आशकाषी। धरकै 
क्रिवाद खुले छोड़ने परभी घोरी का कोर्ददरनदींया। भदेकेगुंडोया मातंकवादि्यो 
से सताये भाने का भय नटी था, जसा कि सैनिक नेताभो गौर कुमा मिम ताद, के जमान 
भेहोता धा। सयौ व्यवस्याके बारेमे साधारण व्यक्ति, वि्ेपकर युवायो के सन्ये 
उत्साह ने भूपते सबसे भधिक प्रभावित किया । सव जगह नैते एक युलमाचार का याता 
वरणथा भीर माभोके नेतृत्व मे पूर्णं भास्था धौ । वह एक भगवान के समानय, जो 
प्रा्मेंदो बार, एक अक्तुबर ओर एक मई को त्िएन न मेन के मच पर ष्ठोटे भगवानों 
शौर शिष्यो यानो पोलिट म्भूरो क सदस्योसे धिरे हुए दर्शन देते य । उनके चि हर जगह 
ये रहते ये मौर राष्ट्रीय यानम भी उनके नाम को महमा गावौ जत्तीयी 1 

इम सवते मुस कभी-कभी स्तालिन क स्समीर गरधी कैः भारत की यादभा 
जाती धी । तेकिनं उनमे भो फक था । स्तासिन के समान मामोते लोग दरतैनहीये। 
मामो सवके उतने हौ प्रिय मौर पूज्य ये जितने माधी, सेकरिव याधी की तरह उनके पास 
मा्ानी से नीं पटा जा सकता या, मपि मास्फो कौ तरह शेना हर जगह उपस्थित 
रहती थी, लेकिन वहु शिष्ट मौर दवय नही थो, बल्कि अद्र मौर सहायता कएेको 


तत्परथी। खस की तरद्‌ वहां भी सव को "कामरेड' कहकर पकाय जाता था, लेकिन 
दीनी भाया मेँ कामरेड के लिए शयुगचिर' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिका अथं 
कु भिन्न है । उसका मतलव है जिस का मन या विचारषएकते हो" (मने एकवार 
हांगकांग मे एक चीनी पुलिस वाले को युंगचिर कहकर बुलाया था, जिसके वाद वह मुज्ञ 
घूरता रहा) । चीनी करति मपने पूरे जोर पर थी । लेकिन लेनिन के नेतृत्व में हई महान 
अक्तूबर कांति की प्रचारात्मक सरगर्मी तव तक वनी हुई थी न । रूसी क्रांति का स्तातिन- 
वादी मताग्रह तव तक उसकी पुरातन शुद्धता को मलिन नहीं कर पाया था । 

एक मौर महत्वपणं अंतर था । जहां चीन के साम्यवादी नेता सवसे पहले ग्रामीण 
क्ष्रों मे रंति लाये भौर येनान की गुफागों मे वैरकर उन्होने अपने सिद्धातो को प्रतति- 
पादित किया, वहां रूसी करंति लेनिनग्राद भौर मास्को जैसे शहरों से ग्रामीण इलाको में 
फंलती गयी । चीन मूष्य रूप से एक कपि प्रधान देण या जव किरूस ओद्योगिकं दृष्टि 
से अधिक विकसित था । स्तालिनके रूस ने विरोधियों ते स्वीकारोरविति प्राप्त करमेके 
लिए पृलिस मौर सैत्य वल का इस्तेमाल किया था गौर उन्हं साहवेरिया या कारागांडा 
खान मे भेज दिया । चीनी साम्यवादियौ ने लोगों का मन वदलने े लिए सामाजिक, 
सार्वजनिकं भौर सामूहिक मत जसे अधिक शक्तिशाली मौर कारगर हयियारका 
इस्तेमाल किया । लोकरतव मे मास्या रखने वाले एक उदारवादी भारतीय को यह्‌ 
देखकर वड़ा मचरजं होत्ता था कि चीनी मपने सहकमियों को नीचा दिखति है, वच्चे मपने 
माता-पिता की पोल खोलते ह भौर पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते ह। 
चीने मादर्थो का पुतनर्गठन मादोलन शारीरिक दृष्टि से स्तालिन के रूस की तुलना 
मकम कठोर था, लेकिन मानसिक भौर भावनात्सक स्तर पर वह्‌ भधिक निष्टुर्‌ भौर 
प्रभावी था। किसी का. अपना व्य॒व्तिगत्‌ जीवन नहीं था!.गौर सभी किसी दल्‌के 
सदस्य ये मौर साम्‌हिक. जीवन. विताते. थ्‌! सन फान'.भौर "वू फान' भदोलनों 
कौ (या मुख्यतः श्रष्टाचार मौर नौकरशाही का विरोक करम के लिए वनाये 
गये तीन उसूल गौर पांच उसूल) देश भर में निपुणता के साय लेक्रिन वेरहूमी के साथ 
लागू किया गमया या भूपतियों कौ भत्सना की जाती थी! उन पर मुकदमे चलाये जाते 
थ मौर लोक म्यायालयो दवारा उनको सजा दी जाती थी, उन पर धुका जाता था, सव के 
सामने उन्हे मारा-पीटा जाता था मौर मार डाला जाता था, जनता के दुश्मनों, कुभौ 
मिन ताड, के या अन्य जासूसो पर कोई दया नहींदिवायी जाती थी } हर विदेशी को संदेह 
कौ नजरें से देखा जाता या भौर उनके साथ संपकं स्थापित करने की मनाही यी। जो 
फिर भी कुठ भध्यापकौं या राजनयिकों आदि से थोड़ा बहत सपंकं रखते धे--दलीय 
गोष्ठियों मे छात्रौ दारा उनकी यालोचना की जाती थी । अधिकारियों को सपने से वरिष्ठ 
पदाधिकारियों की शिकायत मौर भालोचना करने की छट थी । 

उसी समय 'भमेरिका का विरोध करो, कोरिया को वचामो, पितभूमिकी रक्षा 
करो" भभियान का आविर्भाव राष्ट्रीय स्तर प्र हुमा । स्कूल के नन शिषुगोंकोभी 
अमेरिकी सिपाही के पूतते पर गोली चलने कौ शिक्षा दी जाती थी। इस मभियानको 
देखे विना उस पर विश्वास नहीं किया जा सक्ता । राष्टू-जीवन के हर क्षेत्र मेँ जवरदस्त 
जोश हावी या। दन के अधिकारी, नीकरणाह्‌ मौर साधारण मनृप्य सच मिलकर क्रति 
कारी उद्यम के साध्‌ उद्यानों को सदर बनाने लभे, नहरे खोदने लगे, वाधौ का निर्माण 
करन लय जीर सट्क विषठठाने लगे, एश्चिया का तोया हुमा शेर' आखिरकार जाग उ 
या सार उसके स्वर कौ गू सारे एशिया में सुनाई दी । इस सव का अंततः क्या कुष्ठ 
होना या ? क्या यह इसी तीन्रमपि से बहुत समय तक वद्‌ पायेगा ? क्या स्तालिन के रूस 


ननो ~ अनन क 


की तरह यहां भी ज्यादत्नियां होगौ, दलगत संघर्षं गौर सत्ता प्राप्त करमे कै लिए उडा~ 
पटक चालू हो जायगी ? 
कोर भी उस समय निर्वित होकर कुछ न कट्‌ सका, लेकिन एक वात स्पष्ट यो, 
"समाजवादी सेमे कैः मुखिया भर साम्यवाद के गद' होने केनति रूसकेसायचीनकी 
मित्रताभलेहीरहीहो लेकिन चीनी राष्ट मपने ही वल पर मागे बढ़ रटाथामौरवह 
किसी भी शविति के भगे रुकने वाला नही था, चाहे वह शक्ति कितनी भौ बडी मौर 
ताकतवर क्योन हो! चीनी साम्यवाद चाहे मताब्रही हयो गया हौ चाहे व्यावहारिक रहा 
हो, लेकिन वह भपने लवे इतिहास मे पलो वार अपने देश को संगठित करने भौर देश- 
याक्तियो को राष्टरयताकेएकमूय्रमे पिरोनेम सफल रहा 1 इस प्रकिया मे कमीदार, 
व्यवमायी, व्यापारी, युदनेता भादि का सफामा हो गया, जिन की संव्या । से 2 करोड 
आंकी जाती है, लेकिन चाकी चीनियो केलिए देश एके सुरक्षित स्थान हो गया, जसा 
किल्िउशामोची ने समाया थायह्‌ 'सवंहारा वर्गं की तानाशाही" थी, यानी जन- 
साधारणके क कै दिरुद्ध जनसाधारण को तानाशाही । लिड शागोचीउससमय 
सम्मानित व्यदितयोमे मामोके वादी भानेजातेथे गीर उन्हे माभोकेविचारोँका 
व्याख्याता माना जाता धा। उसके बाद चाऊ एन लाईमौरचुतेहकास्थान था। उस 
समये तक लिन पिआभो तया अन्य तोग दल कौ पहली कोटि मे उभरे नही थे । 
यह एक बहत ही मनमोहक स्थिति यी...एक र्ट बभे बदृरहाया,एक 
स्यायी करौति काजन्म हो रहा था। उन्न मन्य कछरातिकारियो कौ तरह मपनी निगाहे 
ऊपरकी मोर टिका रखी थौ । बह कहां तक सफल हए यह तो समय ही वतायेगा । यह्‌ 
एक नया प्रयोग थानिसकी मिसाल मानव इतिहास मे दुलंभरह। एकनये मानव कौ 
रचना हई, एक नये प्रकार का मानवीय संध स्यापित हमा, मूल्यो कौ पहचान नये सिरे 
सेकीजाने लगी, सारी स्थिति मनमोहुक तो थौ लकिन सभावनामो कौ दृष्टि ते भातेकित 
करने वाली भौ थौ उसको भलाई करने की क्षमता अत्यधिक धी लेकिन नुकसान 
पटुंचाने कौ ताकत भी उतनी या उससे भी कही मधिक धी । 
संगठित राष्ट, जिसका एक ही सिद्धात हो, जिस मृ मसीमिते उत्साह्‌, दृढ संकल्प 
भीर भाग्रह हो, वह नकेवल शातिमौर चीनको र्ाकेलिए एक पएस्मकाकाषदे 
सकता है बल्कि एकं परमाणु वम्‌ ते भौ भधिक्‌ शक्रितिणाली सावित्र हो सकता है जो अपने 
भौर सीमाभोका विस्तारकरनेके दुराग्रह मोर जोशमे भन्य रष्टरो कानाणभीकर 
सकता धा 1 चीन किस दिशा मे बढ़ता है यह्‌ भविष्य हौ बतायेगा। रूम के साध एकजुट 
होकर यह न केवल वाकी दुनिया कौ किसी भी चुनौती का सामना कर सकता या बल्कि 
उस पर प्रमूत्व भौ स्थापित कर सकता था । मकेले भी वह मपने भासपास अ्भावपूरणं 
वातावरण वना सकता था । अमेरिका या परश्रविमी देशों के साय उसकी मभता की बात 
उस समय सोघी भो नही जा सकती थी । वह्रहाल, भारत से उसकी मश्री संभव हौ 
रकंती धी अौर यदि चीन मौर भारत भापस मे मिलकर शांति भौर मित्रता कायम कर 
सकते तो वे दुनिया फे सामने इस वात की मिसाल कायम कर सक्ते ये किदो स्वाभिमानी 
राष्ट्र सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिकं प्रणालियो मे अतर होने के वावजूद, किस तरह 
णाति मौर सहयोग कं साय सहभस्तित्व बनाये रख सकते ह जंसा कि नेह ने मुम दिल्ली 
मे चतायाथा कि इस लक्ष्य को प्रप्तक्रेकीदिशामे प्रयास्त करना लाभप्रद होगा, बाह 
इसका मार्गे कितना भो लवा भौर कठिन क्योन हो । तेकिन उस समय चीन भारत को 
त्रितानी भमेरिकौ साघ्नाज्यवाद का पिद्ट्‌ बताकर उस की भर्त्सना कर रहा धा, विशेष 
कर तिम्बत के मुद्दे को लेकर । एते वातावरणमे मित्रता मीर सहानुभूति का विकास कते 


महौ कर सकती धी । अमेरिका भौर पश्चिमौ देश चाहते य छि भारत तिव्वत को पीनौ 
आगमे प्नोककर्‌ दूर खड़ा तमाणा देखे । वे भारत गौर चौन कौ दोस्ती को मच्छी जरो 
पै नहींदेषठरहेये मौर इषतरह की बाठको वढने से रोकनेकी पूरो कोक्षिणकृर रह 
ये। अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सऽ आर्द० ए०) मौर कलकत्ता स्थित ममेरिकी 
वागिग्यदरूतं ने तिच्यत के प्रतिनिधियों को तरह-तरह के वचन दिये भौर कुयो मिन ताद 
नै त्िच्यत में मपने दलालों के लिए पचिरयां गर शस्य तक भेजे । यद्यपि भारत सरकार 
नै इम बात का विर्वास नही क्रिया । 

भारत को धयं मौरद्ूरदशितासे कामलेना धा । यह एक विगाल देण या जित 
की भपनी वाहर की गीर घरेलू समस्याएं थौ । वाह्र की शक्त्यो रे प्रोःपाहन मिलने 
परभारतके कुछ भागो मे देप्ी ही स्थिति उत्पन्न हौ सकती यो, जसा दि सचमुच जम्मू- 
कररमीर, हैदराबाद, नागालंड, गौवा, सिक्किम भादिमे हमा ! भारत को दनम प्रमाव- 
शाली मौर णव्ितिराली दंग से जूस्ननाथा। 

किर व्यावहारिक कारणों से हम तिव्वत को कोई विशेष सैनिके महायतादैभी 
नही सक्ते ये । मौर उससे इसके नतीजे पर अंततः कोई प्रभाव भी पटने वाला नही या। 
ससे केवल चौन-भारत की सीमा परर समय तनाव षदा हो जाता जव हम उसके 
लिएु तैयार नही ये । जता कि कुष भारतवासियों ने सु्नाव दिषा था, अमेरिका से संनिक 
गठरधन की बातचीत से भारत णौतयुदमे फस जाता; रूस तथा चीन सौरभी फरीव 
भा जाति तथा उममे भारत कौ सुरदा भौर आधिक विकासकेतिए्‌ गभीर खतरापैदां 
हो जाता । ममरीका चौनकां विरोधकरने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप मे उसमे उलन्ने 
विना अंतिम भारतवासी की वलि चदढ़ानेको तंयारया। भारत-चीन सीमाकैप्रति 
उसका दृष्टिकोण, जैसा कि विदेश सचिव त्रिष्चेन दरट॑रने घोषणा की यी, ठोकर्वताही 
था जैषानेविल चेवरतेन का चेकोस्लोवाक्या के प्रति था। फिर भारत ममेरिकी हितौ 
केलिए चीन से लदाई मोन लेकर अपने हितों को जोिममे क्यो दते ? 

वहुरहाल, पणिक्कर मे एक विणेषता ेसो थौ जिसमे कुछ वेमो मे गलत धारणा 
वन गयी थी । एकं बुद्धिजोवी होने कै नाते वह्‌ चौनी साम्यवाद था “मामो के विचार" 
भौर माकर्घवादमे अंतर दिखाने कौ कोशिश करतेये भौर न वल चौन ॐ ्तिए 
यल्कि उसके पदडोत्ियों तक के लिए एक परोपकारी विकासकेरूपमे उसका मौवित्य 
दिवात्ति ये । उत समय की वास्तविक परिस्थितिर्यो को देखते हए वह्‌ वेशक करई मायनों 
मेचीनके लिए दहितकारीया। लेकिन चीनक विगत इतिहा मौर एशिया का नेतृत्व 
करने कौ उसकी वतत मान भाकांसतामौ को देयते हए वह उसके षटोसियो के लिए यतरे 
काकारणवन सकताथा। कंप डेविढकेवाद 1959 मेंष्य्‌श्चेवकौ पीर्िगयात्राके 
दौरान मामो ने उनसे कदा या, “भाप यूरोप का नेतुत्व सभाल सकते ह, लेकिन एरिया 
को हमारे लिए छोड़ दीजिए ।“ घुर्चैव ने जवाब दिया या, "यूरोप का नैनृत्व संमालने के 
लिए हमे किसी ने नदी कहा । एशिया का नेतृत्व संभालने क सिए मापते किसने कहा 
दै" जाहिर दै कि मामोको यद जवाव पमंदे नही याया भौर एता मुनाजाताहैकि 
तवसे उन्दने स्थ.श्चेव कै सिए मपने मन मव्यक्तिगरतसूपमे वर पात रवाथा। यह्‌ 
बात मृङ्े छय.श्चेव ने स्वयं तो नदीं बतायी थो, लेकिन पोलितव्युरो मे उनके पतन के वाद 
ऊन्ही क एकः वरिष्ठ सकर्मा स मैने यह वात मनी मौर इसीलिए यह्‌ मधिक विष्वसनीय 
लगी} 

एकः दरदृष्टा राजन तिक होने के नाते नेहरू एक पमे शक्तिशाली, संगस्ति, साभ्य- 
वादो चौनकी संमावना केवारेम पतेन हीजानग्येयजो एशिया प्र धाक जमाने 





की कोशिश करेगा । वहरहाल, वह भारत कै बारे मे उसके णएकालु दृष्टिकोण कौ खतम 
करने के लिए चीनसे मत्री प्राप्त करना चाहते ये, ताकि इस क्षेमे शांति वनी रहै मौर 
आधिक प्रमति की गति भी तैज रहै । उन्हं चीन के साम्यवादी हो जाने में कोर ापत्ति 
नही थी, वश्रतं वह पने पड़ोसियों पर प्रभृत्व स्थापित करने की कोशिश न करे, लेकिन 
वह समय चाहते ये भौर हर संभव घटना का सामनाकरने कौ तयारी करना चाहते ये, 
इसीलिए उन्होनि हर देश से मित्रता करने की कोशिश की, जिनमें स्समौरचीनमभी 
शामिल है, ताकि भावष्यकता पड़ने पर हम भपने को अकेला त पार्ये या किसी एक शक्ति 
पर हमें निरभरन करना पड़ । 


न. लः , ` 


6 
भारत ओर चीन 


1951 चादसे भारत मौर चीन के संव॑ध गुधरने लगे, जहां तक चीन का सवाल था 
उसके लिए तिव्वत एक सुसक्ना दभा मामला या, संयुक्त रट मे इष मुह को उठाने का 
कुष देशो का प्रयास वेकार्‌ रहा । कोरिया के सवाल के प्रति भारत कै रवय मौर समुक्त- 
राष्टरमे चीन का प्रतिनिधित्व करे के पीक्रिग सरकार केमधिकार कोभारतद्रारा 
कडा समथेन दिये जाने से चीन के नेता प्रभावित हए कि भारत ममेरिका भौर ब्रिटेन का 
पिष्टलग्म्‌ नही है । सांस्कृतिक मंडलो भौर कलाकारों का आदान-प्रदान होता रहा । 
व्यापार समन्नीते हए ! पीकिग मे रूसी दूतावास के याद ही भारतीय दूतावास को महत्व 
दिया जाने लगा । कुछ वजित स्थानो पर जाने की सुविधा हमे दी जाने लगी जो किञन्य 
देशो ॐ तिए उपलग्ध न थी । पणिक्कर उत्तर पश्विमकते तुगहांग मौरक्िमानमे त्िति 
लोयंग गुफाएुं देखने गमे । मुके दाइरेन, मुकदेन, हायिन मौर भार्यर कंदरगाह्‌ जाने को 
इजाजत भिलौ जो कि उस समय तक गै रसाम्यवादी देशो भौर समाजवादी खेमं के कु 
दूतावास तक के लिए वंदये। ~ 

मैने 26 जनवरी, 1957 को मामोत्से तुंग फो निकट से देवा, जव वह्‌ हमारे 
गणतंग्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य मे पौकिग होटल भये ये। तकरीबन टखनो तक पटा 
हमा लंबा भूरा ऊनी वडा कोट केधो पर डाले हृए भौर टोप लगे हए ढीले-गले हाय 
पाव वाला एक लंवा व्यक्रिति हाल मे दाखिल हृभा । सुरक्षा प्रहरियो न उनके कंधो परसे 
कोट हटा लिया भौर वह्‌ एक कुलपति कौ मुद्रा म मूस्कराते हुए लेकिन मपते बारेमे पूरी 
तरह्‌ बैखवर होकर कमरे मे माये । वहां कै एकत्रित लोग उनके मम्मान मे उठ खडे हए । 
चीनी भौर भारतीय राष्ट्रीय धुनों पर सय शात खड़े रटे । माओ पणिक्करके दायो मौर 
मेज पर मुखिया के स्यान पर बै! हमारे फाविल चौनौ भाया के विशेञ प्रांजपे भीर 
मामो कै कोलंयिा से गढे हृए अंग्रेज दृभाषिया पु पीये यड हो गये, सभी नजरें माभो पर 
भी हथ, जो राष्ट्रीय दिवस के आयोजनों मे कम ही शरोक होते ये । हमारे मुघरते 
हए स्वध को देवते हृषु पह भारते के प्रति एक संकेतिक रम्मान था । ये बातें साभ्य- 
वादी देशों मे बहुत महत्वपूणं हो जाती ह क्योकिये सरकारया देश केप्रभुव की निनी 
पसंद या नापसद को नही दर्णाती बल्कि इने नीति से संबद्ध स्वैच्छिक कर्पंवाहियो का 
पत्ता चलता है, जौ बदलती स्थितियों कौ भोर सकेत करती है । र 

भारत मे निषमित छप से प्रधानमश्रो गौर राष्ट्रपति भौ प्रारंभिक वथोँ मे रष्टय 
दिवस समारोह भें शामिल हभा करते ये । यह प्रया सन 50 के मध्य के वर्पो मे बदल दी 
गयी । 

यघ्यक्न माओ ने खड़े टकर कु छन्द कटे 1 उनङे कंधे हत्के से शुके हृएुये } 
उनकी छौरी-छोटी भके उनके चद्राकार चेहरे पर चमक रही धौ मौर उनकी मूस्कराहट 
पे उनका सारा व्यवितत्व चमक जाता धा! यह्‌ एक वक्ता या जनता को उत्तेजित कर- 
याल व्यक्ति की तरह नी बोतत, बल्कि उनके वाक्य छोटे भौर सीये-सादे ये । संते "मारत 
एक महान देश है", "भारतवासी महान है” भादि ! पु उनके भाषण का अप्रेजी मे अनुवाद 


हुमा, जिन्हं सहायक संत्री को दर्जा भिला हमा था, एक गौर स्यष्टवादी ध्यक्तिये मौर 
म उनके स्नाय मनौपचारिकरूप से विचारा का आदान-प्रदान करताथा । वादम वहु 
घीनके विदेशमत्री वने, तेकिनि जव चार की वौकटी' को बपदत्य विया गया तो उन्हं 
भरी शायद इसलिए हदा दिया गया कि शुरू मँ उन्टोने इनकी विदाफत करने मे वाना- 
कानी कौ लेकिन मेरे लिए संपकं के प्रमुख सूत्र चेन चिमा काट. ये, जो इतिहासकार, 
दार्शनिक भौर घोर माकसंवादी तो ये लेकिन मताग्रही नही ये। सदा रिष्ट यीर भुषद 
स्वमाव वाला यह्‌ व्यति सकारात्मक अौर रचनात्मक था जो बीरों कौ सहायत्ता करने 
कै लिए सदा तत्पर रदता था 1 1964 मे उन्हें काहिरा से वापस बुला लेने केः याद उनका 
शा हेश हमा, वह्‌ कहां राजदूत बना कर भेजें गये, मुनने इस वारे मकु भी परता 
नही। 
शायद चाठ एन लाई भौर कुछ अन्य महत्तवपूणं व्यक्तयो के बारेमे यहादो चार 
भब्द कटुना सप्रापमिक नही होमा । चाऊ एन लाई का व्यपित्तत्व द्वन सवम से मधित 
आकपित करने चाला था । प्रियदर्शी, चुस्त, जागरूक, क्षटपट वात को समक्षने मौर उस 
पर तुरत प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला यह व्यक्ति मञ्ने कभी-कभी कृष्ण मेनन को याद 
दिलाता था, लेकिन उनकी जुबान मेनन की चूमती हई युवान जसी नही थौ । मेनन की 
तरह वह्‌ किसौ समस्या के हरेक पहलू का विश्तपण करतेये भीर कदम दर कदम उसको 
सुलक्षाते ये 1 कठिन होते हए भौ वह मृदुभाषी थे मौर मेनन की तरह दोस्ती को दुश्मनी 
भेनही बदल देते ये, वल्कि दुर्मनो फो दोस्त वना लेते ये 1 वह्‌ रुवि सपन्न गौरमदरये 
जिनकी विनोदवृत्ति उनके प्रत्य दृष्टिकोण मे नमी ला देती धी । उन्हे थोदी अंगरनीभौ 
आती धौ जिसका इस्तेमाल वह्‌ कभो-कभी अपने (८५५ को सही करने के लिएकरते 
ये । मूम्ने उनके साय एक लवी वातचीत कौ याद जोकि मेरे अनुयेध परर भायोजित 
भेंट के दौरान हुई धी भौर मेरे साय हमारे विद्टान मौर कुशल जनसपक मधिकारी धिव 
शास्प्री भी थे । मने यह्‌ फटकर क्रि भारत भौर चौनकी ५ सी समस्याएं एक जैसी 
मौर दोनौं एक दूसरे के नूभवों से शिक्षा प्राप्त कर है, चाम के नीदण मौर 
स्यावहारिक मनकी टोहू नेनी चाही । मैने विशेयसूपते कपि ते सवद्ध समध्यामोका 
उल्नेय किया । चाऊने मेरे प्रण्न का सही मवःसद सम्षने के लिए सीधे मेरीभोरदेवा 
भौरबिनाश्षन्लक के उसी क्षण कहा कि भारत मीर चीन दो महान देश ह जिनकी अनक 
समव्याएं ह तेकिन हर देश की परिस्थितियां भिन्न होतीर्है, यहा तककरिहरदेणके 
विभिन्न प्रदेश विकासे विभिन्न दौरोंे गुजर रहै । चौनमे भूमि मुधारकेंलिए्र 
प्रदेश मे एक ही प्रणासौ अपनायीनटी जा सकी । उदाहरण ॐ लिए निव्वतके चीनी 
दसाके, मंगोतिया के स्वणासित कषे (भोतरी मंगोलिया) मौर यन्य कम विकमित्र टनाकौं 
भे, अन्य क्वो की तुलनामे भूमि सुधार कौ गति धीमी रहो । वदरटास, एक देम कं यनुभव 
किती मन्य देश पर योपे नही जा सकते । भारत को अपन विशिष्ट ममम्या्यो काममा- 
घान स्वयं घोजना होगा, जता चीन को करना पडा या। वैमेदोर्नो टौ विद्रावनीनदे् 
ये जिन्हे साप्राज्यवाद भौर उपनिवेशवाद से यून्नना पाया { वे मिनकर इन वृरा्योि 
संधपं कर सक्ते । 
मैने, नाम लिये विना, विशेषकर छोटे देशो के भव वौर मद्र दरा रत्वे मिवा, 
जोकि चीन की भविष्यके वारे मे उच्वाकाशाके कारण व्याप्यानया मीनिष्य 
भय मौर संदेद को दूर कणेके लिए कृ करेगा? वनेश, शदर्षोणा 
एक उदाहरण के तोर पर सून्ञाव दिया कि एक यावंजनिक धोरा वाय किवम 
पदोत्ियो कै प्रमूत्व भौर अंडा को मान निवा ह गौर ठन वदव्लौ मामो गै तीष 


श्राज। च। का आदकच लान मून्ह गोर्‌ वव्यावदारिकि मानने द तेङिनिमेरे विभागत 
वह्‌ एक रेते सिद्धातवादीये जो हि मपते रमो प्रविस्य मुम्नोवमे प्रिव गिदातका 
विर्नेषण व्यावहारिक मीर परिणासवादी वदाय कमय, नाङिट याम्प्वादियो ह 
हूर बँ को मासानौ से समञ्चमे आ सके । वह गंभोर्‌ म्वमाय इ योर एक्‌ ठवग्दी वसन 
धेजोकि वादे वयो भं दतयत चालगानि्यो गौर द्मा य गद वीर्‌ पिन्द 
ने उन पदच्युत करके चौन में दमया प्रद विया निया! 
चू तहे एकतिकर पुराने धिपाटीये, योनवी याया ददम तीर दवम बाद 
भी माञोक साथ रदे! वह मताग्रही नदीये वस्वि एक व्यवरारि मि ‰---ग टृ 
साहपौ सौर देशभक्त उनकी दूरकषेव ये वदरर दण्द थ उर द्र मादरगद्दर््मा 
प्ररहुमामोकेवादटी सम्मानितम्यान दिगा उादाथया। देन द दः 
स्वास्य उन क्रिसी प्रद्र को सक्धिय भूमिकावदान्नि म दादरग् द वदन शश् 
रजनैता मौर वरिष्ठ भलादसार के ममानये,जो मूते मन्न दोननयव ग्द 
वपो कौ याद दिनात्तेये। 
चाड लान इरन देमोशेक पर्टीरेवेयौरट्र 
इषनिए दिया गगदाकिनपे "्रतताङे नोक्त 
शन्नियां एको जे । वद चोन की पुरानी वं (0; 
पूरे दृए नतर चीनी चोमे मौरष्टोदीमीटोतैरनेयो दसय नद न्दददन 
उभारतौ पौ, उनका व्यक्िन्व वटू प्रमावनाठी सन्दा दद्र शय 
पाते सृकेध्ति दिववे बिग्वात्रनतै स्ने ट पवश 
दादु हि्य बनमी तरववेनोते षक द ठ न्टव्ट् नन सदा श १ नद्् 
पाहत पो मीर मै दना परनदो दा, रज रनर शन्न 
कले को इच्छ दौनी थो, नेषन उवद सान्न गन यदिच गन्थः 
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साने चै ने कनद जय न= 
तेगिनिनव चनद न्व दन्न द 


1950 के दशक के प्रारंभिक वपो मे शग का जीवन दु मायौ मेँ कथि था, सेक्नि 
स्तासिन केः रूम जितना कटिन नदौ 1 रिदायणौ मकान मिन जाति थे, अनाज माम, ताजी 
मन्नियो मौर फर्सो की कमो नटी थो । विदेशियों के लिएु पो के 30 किलोमोररके 
चेरे से वाहर जने की मनाही थी, हानांकि रेल द्वारा टिएटभिन, संपा मौर कैट 
जापाजा सङा या, चीन कै संनिक हर विदेक्ौ कार्यालय पर पहरा दियाकरते यभौर 
किमी भी षौनो को पृताछठ के बाद ही इन कार्यालय मे दापिन होने दिवा करते ये । 
दतावासमें घीनरे षू तृ कर्मचारी भोर क्वकं भरिष्टये तयावे हमेशा मददकरमेके 
निष तयार रदते ये, यदपि र्भी रूमकी तरट्‌, दर हषे चौनी मधिक्रारियो को रपट 
यैश करनी टतौ यी, तेङ्गिन वहां के गुप्तचर स्तालिन कै मार्को की तरह दतनी वही 
संख्या म नजर नही भततिये। र 
वहां एक तरह के एभियाई प्यूरिटनवाद के साप पर्बिमौ सुसमावार शा मिश्रण 
पर्टीके हर स्तर पर युवाओं तथाष्टमे षा, जो धाद लेनिने के नेतृत्व मे होने वासी 
चराति के प्रायेभिके दिनौ को छोडकर मास्को मे न्य समय कम ही दिपायौ पडता घा । 
विरोध पक्षक म॑द्धातिक विचारो मे परिवर्तन साने कै सिए धिविर कोई नियमितस्परसे 
गही समाये जाते ये बल्कि सच्चे क्रंतिकारी उत्माह्‌ के साय उनका मायोजन श्रिया जाना 
था। मैरे चीनी गिस्फ़को,जोफि शतन पवीथ मौर एक लंबा चोगा भौर टीपौ पठने 
रहते थे, कु समय तक ्रायव रहने के बाद मीलौ टोपी मौर अन्य वर्गो फी तरह वदां 
पहने देख मृजे बहुत मचरज हुभा । उन्होनि साम्यवादियो की तरह सलाम करते दए फा, 
“पया मूसे “धिएन_शाड.“ (श्रीमान). कहकर न धुारा करं वतक "यढ, धिर 
(श्म ५ करे ।'* मुके इस साठ से मधिक चेभ्र वाते ष्यन्ति को देएकरक्रुठ 
हई मौर कु भजा भी जाया, जो कि कगूशियत की री पररेपरा के मुताविक 
पाते पोम गये भरकर ही सप्ताहमे सैद्धातिक परिवरतनो के कारण वदले इए नजर 
माये । वे उनके साय शारीरिक या मन्य किंसो तिलसिते मे कठोरता ते पेश तो नही माये 
लेन उन्दने बुर्मुभा पूजीवादी कुमो मिन लाट. णान षी वा अ्ेदियादी जैसा 
कि उन्दने कटा इसमे कोई फरक मही कि उन जैत {व्यक्ति को अव ज्यादः मेहनत करनी 
पडती दै चेकिन भव चोरी नही होती मौरन ही पुलिस यातो, गुर या लदार्हकले 
वानलोकागातंकहीदै: रोजमर्रा की जरी चीजें मव बंधं हए भोर उवितमरल्यो पर 
मिल जातौ ह । साधारण तगो की जिदमी निश्चित ही कओ मिन ताड शान ते मव 
बहतर मौर मुरक्षित हो गयी है। 
बुदधिजीवियो को "सुधारने" केलिए नरम लेकिन भधिक सूकषम्‌ तरीके अपनाये गये, 
गोध्ठिपौ, कार्यालयों, शि्ा तथा मन्य संस्यामो मे उन सपनी मासोचना भापक्ररीके 
लिए कहा जाता धा। पिर गोष्टी मे उपस्थित अन्य तौग उनको आलोचना करतेये, जो 
कि उनके सकर्मा उनते उच्च पदों पर काम करने वाते या उनम निचे पदो पर काम 
करने वाते हौ सकते य । यदि वे मपनी सफाई पेश करणेको कोणिणकरतेये तो उनकी 
भागे भी मासोचना होती थी ओौर यह सिलसिला तव तक जारी रहता था जव तक वह्‌ 
पूं स्वीकारोक्ति नटी कर्‌ तेतेये ओर विगत दिनो को नकारनदेतेये। यहस्तारी 
प्रश्ध्यिः इतनी कष्टप्रद धौ कि पीफिग विएतसिन, मौर शंधाई म कु सोगो ने गात्म- 
हत्याकर सी थी। मधिकांण व्यक्ति स्वीकारकर तेतेये भर भपनी विचारधारा 
भौर रहने सहन को वदलनेकी कोिश करते ये । यही शरीक गृहणियो कैः लिए 
भी नुककड सभाय मौर काप्खानो मे उनके बरिष्ठ अधिकारियो द्वारा उनके कार्यानियो 
मौर मभ्य स्यानो प्रर भी अरनाये जति ये । कैवल सेना के उच्च पदो पर शायद एता नही 


किया जाता या, जहां 'मामौ त्से तुंग के विचार" "रणनीति" भौर युद्धकला पर उनके बहुत 
ते षोध प्रवो, सिद्धति गौर व्यवहारः "पार्द की भीतरी असंगति" आदि पर भाषण देकर 
राजनैतिक प्रशिक्षण दिया जाताथा। सैनिके अधिकारी कापद चताने के लिएकिसी 
प्रकारके विल्ले का इस्तेमाल नहीं किया जाता था! बधिक्रारी मौर मन्य परदके कर्म 
चासियो को एक ही जगह एक ही सा खाना मिलता था ! 

उन राजनैतिक, आधिक, सामाजिक, मानसिक, सस्कितिकं सौर सैनिक 
दृष्टयो से एक राष्ट्रे मूयने के लिए रष्टृव्यापौ गांदोलन चला } यहं एके विशाल 
जनदोलन था जिसकी मिसाल मानव इतिहास मे नहीं मिलती ! इसकी शुरुमात धर्मोत्पाह, 
कटरुरपंयियों के जोश भौर प्युरिटनवादी अध्यवसाय के साय निहायत वेरहमी भौर प्रभाव- 
शाली तरीके से हुई थी । इसमे अच्छी मौर वरी दोनों प्रकार कौ संभावनाएं यी, जोकि 
उसके चलने की जवधि मौर अंतिम लक्षय राष्टरीय मुक्ति या विश्वव्यापी कांति रष्टरीय 
प्रभूता की रक्षा या पड़ोसी देशों मे घुसपैठ करके उन पर पना शासन स्थापित करना-- 
पर निपरया। 

चीनी नेता स्थायी कति, युद्ध की भनिवायंता, साम्यवादी एकता, अंत रष्टरीयता 
भदिके वारे मे बहुत कुछ कटा करते थे ! तव तक उनके गौर छूसी नेताजी के वीच 
मनमुटाव की शुरुमातत नहीं हुई थी । चीनियो ने तव तक अणु वम केनमूनेकी मागि नेही 
की यी, ससि्योने जिसे देने से बाद में इनकार कर दिया! तव तक चीनियो ने साम्यवादी 
जगत का नेतृत्व अपने हाथ में सेने की चेष्टा नहीं कौ थी । वे तव तकं स की भष्यक्षता 
मे "समाजवादी सेमा' जैसे शब्दो का इस्तेमाल कर रहै थे ! स्तालिन उस समय जीवित 
थे (उनका देहात 5 माच, 1953 को हुमा) गौर चीन अपने पहली मई के प्रदशंनो में 
मावस, एंजेतल्स भौर लेनिन के चित्रो के साथ उनके चित्र कोभी सम्मानित करताथा। 
चीन भूमि सुधार, शैक्षिक परिवतंन;-बाहर के इलाको, सीमावर्ती इलाकों मौर युचान, 
सिडः किङ, भीतरी मंगोलिया, तन्त भादि पर अपनी धाक जमाने मे व्यस्त या। 
न्द कुमो भिन ताडः के जासूर्मौ की समस्या का भौ सामना करना पड़ रहा था । सवपे 
वदृकर वे कोरिया > युद्ध मे उक्ल गये ये 1 

क उस समय चीन एक एेसे दौर से गुजरता हमा मालूमदे रहा था जंसाक्रिस्स 

मे स्तालिन से पूवे के समय मेँ था, यदपि दोनों मे एकरूपता नहीं थौ, जो कि माभो त्वे 
तुडः के विचार मे गुये हृए थे । चौन इस मायने मे खुशकिस्मत था कि उसका रूप से सैनिक 
गठवंधन था मौर प्रमाजवादौ खेम से उसे थक भौर तकनीकी सहयोग मिल रहा धा। 
खस अपनी महान्‌ भक्तूवर करति के समय अर हितीय रविष्वयुद्ध तक अकेला ही था । इसके 
वावजृद रूस भौर साम्यवाद न केवल जीवित रहा चल्कि द्वितीय विष्वयुद्ध के वाद भरो 
मे मौर फैला भौर शक्तिशाली वना ! चीनियों कै दस विश्वास का कारणथाकिवेनं 
केवल जीवित रहैगे बल्कि एशिया भौर शायद स्तालिन के वाद साम्यवादी जगत पर अपना 
मुर स्थापित करने मे सफल होगि । गुह्‌ वात तव हुत खुते तौर पर नहीं कटी जाती 
५, रस भौर चीन क मतभेद सतह्‌ पर माए लेकिन दवै स्वर यें इसकी चर्चा हवा मे 

उदाहरण के लिए चीनी रूसियो को "वड़े नाक वाले दादा कहकर उनके प्रति 
सपनी पुणा व्यक्त किया करते ये, यहां तक कि सड़कों प्र घूमने-फिरने वाले लडके भौ 
सडक प्र किसी रूसी को देखते ही यपनी छोटी सी नाक पकंडकर “्वङ़ी नाक कहकर 
५ थे 1 कृ पडे-तितते चीनियो ने भी हमे व्यक्तिगत तीर पर बताया था फि साम्य- 
वाद जगत प्र चीन का नेतृत्व चीनी भौर अन्य एशियाई साम्यवादी बहत्त दिनो तक 
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वर्दाएन नटीं कर्मे ! मियो फो जानद्रुमकर पुरोय े श्वेत लोगो के वरादर मानने कौ 
कोशिण कौ जाती धौ मौर सादवेरिया को एशिया का हिस्सा नटी समन्ना जाता घा । 

उस ममय तिशसिन शंधाई मौर पीङ्िगि मे "वेत खुतियो" फे वारे मे एकः मनाक 
प्रचलित चा। उनमेमे वहतम दन गहरो म फन दए ये--ये उन लोगोमे भ बचे रह गये 
जौ वनरुवर, 1917 कौ धाति के वाद देण छोडकर चते भाये ये । चनी लोग बु गभोर 
होकर मौर कुष्ट मजाकमे कहते ये, “रूसी तोन प्रकार के होति है--ताल, सफेद मौर 
माजर, गाजरवेटैजो बाहर से लालरहै जीर अंदर से सफेद 1" गाजर णन्द उन स्मियो 
केः प्रति धृणाव्यक्नकटने केलिए इस्तेमाल किया जाताया जो मने को साम्पवादी 
बताते ये तिनि वु किस्म की जिदमी विताते ये । 

यह्‌ तो समय टी वता सकता धा कि रूसियो का (ुुंभा" दूष्टिकोग य घोनियो 
का 'प्मूरिटनवादी' रहन-महन भंत तक वना रटेगा । उस समय कृष चीनी भधिवारी बं 
श्रलोभन मे पडते हए दिषाई पड रहे ये मौर निजी स्वायं कै लिए भपमे पदों मौर 
अधिकारो का दुरुपयोग कर रहे य । पीकिग के पुलिम प्रमु परसोने की कलमे, भौर 
मन्य चीजे रिए्वत में लेने के युम मे पोकिग के उचान मे सा्वेजनिक तौर पर मुकदमा 
चलाया गयाथा। माभौत्ते वु ने भपते तेषो म "मुनहरौ गोततिपो" के बारे चेतावनी दी 
धी जिमका दम्तेमात विदेणौ मौर स्वदेशी वु्ुंभा क्राति का दमन कनेक लिए करेगे । 
वहुरहाल अधिका चीनी मामो यीर उनकी पार्टीकेपष्ामे येमौरचीनी इतिहासमे 
पते पे बेहतर तया मधिक सुरक्षित जोवनथापन करते ये । बुद्धिजीवी, तथा जमीदार 
शायद नाष्ुण रद होगे, तेङिनि चीनी समाज के विशाल सागरमेवे बंद यैसेये। 

म एक रविवार के दिन पूर्यादय से पूवं संदल माङ्दि गया भौर देया मि वु 
रिक्शाचालक भपना नागता कर रहे ये मौर चीनीश्वाय पी रहे य । ये सििंशाघालक काफी 
परिशमी ये जो सूर्योदय के पूर्वं से स्कर सूर्यास्त बाद तक कठोर परिघ्रम करतेये । 
केभी-कपी ये बहर फर ये परन्दु हायापाईकी'नौदत नही गाती थी । यह्‌स्वयंको 
भभिव्यनतं षरे फा मौर समस्या सुलन्नाने का एकं सभ्य तरीय हे । 

राष्टरीय चरित्र मरिकिल से नष्ट होता ६ै, चाहं साम्यवादी हो चाहे अन्य, चीनी 
चीनी ही रहण, वित्करुलत उसी तरह जते भारतीय भारतीय ही रहेगा, दे यह किरी भी 
प्रकार की सर्र यो न चुने 1 पद्‌ वात धिशेप स्प भ्राचौन षंसृतिर्यौ मौर सभ्यतामो 
पर लागू होतौ है । भमेरिका जैसे भाधुनिक सभ्यता केलिए इस वात कौ समन्नना कठिन 
है--दसलिए वे प्रा्ौन सोमो के दिल जीतने, उनसे सम्मान भौर स्नेह प्राप्त कणेमें 
भसफल रहते है ( 

वैसा सव कु नही खरीद सक्वा--सम्मान मौर स्नेह परतो उसका कोर्दजोरही 
नही । एस्ति मु समयक लिए भआतक की सृष्टि कर सक्ती हैनेक्रिन वह कसी राष्ट 
षो उाकी इच्छा से भपने वल मे नह कर सकती । विएतनाम जैसे छोटे से रण ने भषने 
शवे भौर सकत्प से मभेरिका के रोनिक मौर अयिक वल को परास्त कर दिया। एक 
गलत उदश्य फो समर्यन देने को बजह से ममेरिका विएतनाम मे अप्रफन्‌ रहा ओर एक्‌ 
गित मौर प्राचीन राष्टरको, जो सपने आत्मदम्मान गौर स्वतयताकौ रमाकरेके 
लिए एतस्कत्य धा, वेद्ज्जत करन खोर नचा दिखानि कै लिए अपनो निक अर्यकः 
शिति का दु्पयोग करकं भपनी ग्तियो को उसने बढ़ावा दिया इसी तरह भेरिका 
ने 1949 के वादने पीक्िग सरकार कै बस्तित्व को स्वीकार करनेसेइनकारकरदिया 
मौर जव उश्तको भांे.घुली तो उत्ते भपने राष्टृपति को 1972 म पीकिगि मौर शाद 
भेजना षड्धा । वे 1933 तक रूसी सरकार को मान्यता देना भ्रून मये य जव राष्टृपति 








जवेर्ट ने यथनी भूल कौ मुधारा । इसी तरद्‌ कैः भौर सत्य फे गलत यघ्ययन भौर गविते 
या स्वत भारत की भावनार्यो की यवहेलना करते हए उन्दने 1950 के दक के 
गरम भौर मध्य मे "गुट निरेक्षदा' को धरमतिक' करार दिया था लेकिन मव वट्‌ उ 
वरकासणीत दैणौ क लिए एकः उचित बीर व्यावहारिक नीति मानते ई! चीन हिद चीन 
` वही गरलत्ती फिर दोहरा रहा दै । 8 
स्तालिन का श्स चीन की नयी सरकारको नीतियों को समन्न क्यो न सका-- 
{क्या चह समञ्च सकाथा? स्वालिनके स्सने भारतके स्वयं मे गांघी भौर नेहृन्कौ 
(यिकाको क्यों नही मन्ना मीर ठे त्रितानी साश्राज्यवाद करा जघ्न मात्र मर्यो 
मल्नता र्हा ? पृनर्त्थानमील पौर ऋतिकारी चीन नैचित पंचश्चीत स्रमञ्ीते पर 1954 
¡ भारत के वाय विधिवत्‌ हस्ताक्षर क्रिय थ उप्त क्यो तोड़ा यीर 1962 मेस्नीमा विवादों 
त फयला करने केलिए शांतिपूर्ण तरीके स बातचीत करने की वजाय चदु त्ादादमं 
मना क्छादस्तेमाल क्यो किया? 
क्या यह्‌ सव द्रमनिए्‌ किया यया वयोकि महाणवितयां अन्य देशो कौ न्यायसंगतत 
टरो भीर आकभायों को देख नहीं पातीं फौर विशव को ययने सपने प्रभावक्षेवोंमें 
पाट देना चाहती ईह, जसा कि सास्राज्यवादी महाणक्तियां सदियों तक कर्ती रही, घौर 
बाद म॑ न्ह पो हटना पड़ा? क्यानयी महाश्त्तियां इतिहास से सवकर्तैमीया एक 
दुसरे को धमकियां देती रहैगी, भौर स्वयं अनुपस्थित रहकर दुसरों की जमीन पर लड़ाई 
नहती रहगी ? 
क्या यह्‌ एक सैढांतिक घद्ाई है या यहं स्रव कुठ केवल पाशविक वल भीर्‌ 
सारधिक प्रभाव के जरिये समधिक से सधिक भूमि पर अपना कव्या जमन गौर प्रमावधत्र 
वटानि केः लिषए्कियाजा रहाहै। यदि श्रूलसूपसे यह्‌ एकर्संद्धांतिक लड्ाईहोतीतो 
टसम लोगो का दिल जीतने की कोणिष होती, भौर उन पर्‌ अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
क लिए सैनिक भौर आयिक वल का इःतेमाल नहीं किया जाता } यदि यह्‌ केवत एक 
मद्धात्तिक लडाई हती ती यदे वात सोचीतकनदहीं जा सकती थी कि चीन भमेरिकाके 
संनिकोंमे प्रप्रंत सागरम रहने की याचनाकररटाहैभौरनाटोके सैनिकों से कट्‌ रहा 
हकिवह्‌ मध्यमौर्‌ परिचिमी यूरोप म लपना वलकमनकरे या तौकतेत्र तया गुर 
निरपेद भारत के चिलाफ पाकिस्तान म पश्चिम की समर्थक सैनिक तानाग्राटीः का पक्ष 
ते । सवम थचरनकौ वातत) यद हैक चीनरूपको सामाजिक साभ्राज्यवादी कहु रहा 
दै गौर्यो सपना स्रवते व्रा णव मानरटा टै तया विनाक्रिमी कारण के वपने छसे 
समाजवादी गृटनि रपत पदप विएत्नाम प्रर यक्रमण की तयारी कर रहा? दसी 
प्रवर पूंजीवादी व्रमेरिकाको चीन मधुर संवंव स्यापित्त करने की चेष्टा करते देध 
सौर स्मकायपन भाईके समान चीन की बजाय मरूण भारत की योर शरुकाव 
देखकर भी भचरज दौता ईह। ॥ 
„ गा गवसे यह्‌ साव्रित टौ जाताहेकि प्रायः सिद्धात्त का इस्तेमाल मपने संकीणं 
व दिती वे त कल्पे क्रिया जाता दै! भंतरष्टरय साम्यवाद सौर धंत- 
ष्टीय पृजीवाद, स्वतंत्रता मौर लोकतंत्र दन शब्दो का इस्तेमाल बक्सर हौ संकीर्ण 
व टूत्वकांनायो आर निजी स्वर्यो को पूया करने के उद्य मे किया जाता ह । 
रिका जिस मवत दुनिया कौ कल्पना कगता द उसमे कई ठेस देण शामिल ह जदां 
शामंती मौर सनिक तानायाही पनप रही ६, मैर साम्यवाद कौ स्वाधीनता मौर लौकर्तंम 
का पयोयवाची मानाजार्टाद। 


यट परर प्रायद गुटनिरेक्तरा बौर गतिं सदमस्तित्व की नीति का सौबित्य 
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है, विमेषकर भाग्त जैमे नये स्वायीनता प्राप् कौर दिकामशीन देयो के लिए तेक्िनि 
जव तकवे एकर्मी दुनियामेरट रहै हैजोदो यातोनशनरुतापू्ं मैनिकष्होमवंटो 
हई टै वे कि तरद्‌ अपनी मुसि, पभुत्व,के्रीय एकता, स्वाघीनत्ता तया सामामिक भौर 
मािकः विकास कौ रषा कर मक्ते है? स्वाधीन दाने बाद भारत के मामने यही एक्‌ 
समस्या मायौ ज मव भौ दरकरारटै। क्या मारत एक हौ नमय पर्‌ अमेरिका वौररूम 
दोनों के साय मँ्ीप्रणं संवंध बनाये रव सक्ता ह ? या भारत गुटनिरपेस रहकर बड़ी 
बीर महागक्तियो स समान दूरो बनाय रघ मङ्ता है ? चाद्‌ उनका र्वया मवौपूंहोषा 
णनरतापूषं ? क्या गुटनिर्पेस्ठा भौर वरस्या एक ही है याहरप्रण्नको विना दिमीबही 
णक्ति केः चाव भट दवाव के उसके गुणोके आधार पर यह्‌ देखकर परर्यनेका 
वधिकार दै कि वह्‌ भषने रष्टरीप दिति भौर विक्व धाति को कंसे प्रभावित कए्तादै? 
भारत 1950 के दगक्के प्रारभ मे विपत्तियो भौर उयतृ-पुलके दौरमेभो यना 
स्वतंत्र रास्ता भपनने को कोपित कमे करता रदा, जब कि अमेरिका, परिषमी देन, 
स्तातिनिकारूमभोरमाओो काचौनभो उससंदेदको नजरोमेदेदतेये? भ्याभारत 
गृदनिरयेक्षयाया दो प्षगढतौ हृ विल्लियो के वोच व॑ ए वंदर को तरह्‌ संतुलन वटे 
को कोशिगकररहा धा गौर दोनो ते फायदा उने कौ कोरि कर रदा चा ? क्या गृट- 
निर्वे ठेस दुनिया मे कों भदम्‌ भूमिङ्या निभामक्तौ धीजो सैनिक वत मौर 
साधिक क्ति से गात्तित चा, जहा संदधातिक होड गौर सैनिक मुकादला पनप रहे ये 
मरौर परमाणु कौ मह्पानासो भयावहं सभावना जिसका सामना कर रही पौ? 
कोरिया मे रुद्ध विराम टमा, जिससे एक्‌ देश, एक ही नोगों मौर एक राष्ट बा 
दोभार्गो मेष्तरिम बटवारा हुमा । 1954 के जिनेवा समस्नौते कै वावजूद दिद चौनमे 
युद्धकौ याग सुलगरहीयो 1 स्वेजकासक्टसामनेमार्ट्ाया मौर 1956 मे उमकौ 
परिणति युद्ध म हई । दसरूनो सौर पर भारत उत्तरपदं म वैरपूनं नामार्थी कै भूमिगह 
भादोलन का सामनाकर रहाथा जिसेचीन गोर पार्स्वान ते्तहमितरहीषो। 
पाक्रिस्तान करमर मे यड्बरी फैनाने की बरावर कोनिशकररदा पा,भाषाकेमाघार 
परभारत का वटवारा कयि जानिकेप्रयास जारो य, खायका निरतरममाव चल रहाया 
भादि। इन अंदल्नी बौर बाह्य मुसौबतो के बावजूद नेहरूदेण मे शाति वनाय रयन भौर 
उन्नति करने, विदेशो म गुटनिसपे्त्ा को शक्तिशाली वनाने तया भारत कोरिया, हिद 
घन, मगो, स्वेज के संकट भौर भन्य स्यानोमे शाति वनाये रखने कौ भूमिका अदाकरने 
मे सन रदे । यह्‌ कंसे संभवं दमा ? क्या इम प्रकार की नोति मौर भूमिका धिक दिनों 
तक घल सकती चौ ? क्या अंदरूनौ दवाव मोर बाहरी चाव उसकं टुकटे-दुकंडे नही 
करदेगा? तेजी से बदलती ईं दुनिया मे इस तरह की नोति को कंमे शक्तिशाली भोर 
स्पायौ नाया जा सकता ई। 


सगमग ढाईवये पीङ्गिमे रहकर ने बहृत कु सोखा ओर यह समय दृत दिवस्य 
रटा। एक वदते हए बच्चे कै समाने ऋति के प्रारभिक वपं बहत महत्वपुणं होते ह । मै 
प्राचोन चोनमौ भद्रु षज देदना चादवा पा । राजनयि्रो के निए समूद के किनारे 
बना हुमा सराह पोटा हो, बहा पोङ्गि सेरेलद्राराकुछही धटो मे पटु जा मक्ता ह 


नमर था, जिसकी चिमनियां शहर भर मे धंभा उगलती रहती थी, जैसा कि उन्नीसवौं सदी 
मे मैनचेस्टर या वररमिघम मे होता था। शवा, जिस परं त्रितानौ, फ़ंसीसी, जमन ओर 
जापानी सैनिकों का कल्जा रह्‌ चुका है, मुक्ति से पूर्वं के पहले कौ तरह ही वहत सी पीनो 
का मिश्रण नजर भाता है--पुडदीड का वडा ;मैदान, भव्य रात्रि क्लव, शंघाई का मृष्य 
क्तव, बडी इमारतें जिनेमे व्यापारिकि; कायत्तिय ह तथा दूसरा शंधाई", जहां चीन के 
मौद्ोमिक कामगार वड संख्या मे रहते ह । संपन्न चीनी भव भी अपने स्पैनी नभूनों की 
वनी हई कोचि मे रहते ई, लेकिन उन्हँ मालूम था कि एक दिन उन्ह ये घर छोड्ने होगे 
भीर्‌ चै मपने परिवासें भौर अपने सामान को धीरे-धीरे हांग-कांय, सिगापुर या प्चिमी 
देषो मे, जहां भी उनके कोर रिष्तेदार या परिचित रहते थ, धीरे-धीरे,पहुंा रहे थ । 
धई अपनी पुरानी धानोशौकत के निशानों के बावजूद निराशाजनक स्थान था, केटन 
शायद ओौपनिवेशिक णोपण का सवसे जीता-जागता नमूना था जहां चीनी{जनता मच्छरो, 
गंदमी मोर बीमारियों से भरी ज्ञोपड्यिं या स्ापानों में रहती थी । कुष्ट पक्की इमारतों 
मे विभिन्न कार्यालयों भौर विदेशियो तया उच्च अधिकारियों के लिए ह्रल यथे) कैटन 
मे सड जंडो मौर सते हृए कूड के दुर्गध जाती थी, मुह्ले चीन के सभी शहरो मे वही सवसे 
कम पसंद आया भीर पीकिग सवसे अच्छा लगा। 

सभी स्थानौ के उपनगर वहत सुंदर थे-- बड़े जतन के स्थ वोये गये वेत, कहौ 
थोड़ी सी जमीन भी वेकार नहीं थी--विधेषकेर यांडत्से भौर पौली नदीके बीचके 
इलाके में ए़ह॒र से बाहर कही-कही मंदिर भौर पगोडा दिखाई पड़ते थे ! मिढ जाति कौ 
कतरे न केवल उने दफनाये गए रजाभौं गौर रानियो कौ यादगार हैँ वल्कि उन मूति- 
कारोकी भी याद दिलात्ती थी जिन्हौने उन परनक्काणीकी दहै । चीनकी दीवार कोठीक 
ही दुनिया के सात जाचर्यो मे स्थाने दिया मया है । यह्‌ दीवार चीन के अध्यवसाय, मेहनत 
भौर दूरदशिता के प्रति एकं सम्मान है। वह इस वात कौ याद दिलतीदहैकिजवभी 
चीन स्वयं को असुरक्षित मूस करता है तो वह॒ भपने को वाकी दुनिया से अलग कर 
लेता है, "विदेणी जंगलियो' कौ घृणा कौ दुष्टि से देखते हुए जपने ही भीतर सिमटता 
जाता है । जव उसकी फलने को इच्छा वलवती होती है तौ उचे पहाड़ भीर प्राकृतिक 
वाधाएुं उसका सामे बठना सोक नही सकेते-केवल मात्र श्वस वडी शक्ति" ही उसे 
रोक सकती है । 

म हाड चामो गोर सूचामो गया, जो कि ष्रंघाईसे वहुत दूर नहीं ह, मौररभेने 
इन स्यान को बहुत स्मरणीय पाया । हाड चाभो की ज्ञील भौर पहाड़ी पर स्थित मठे 
चारोंगोर का नजारा निहायत खूवसूरत था। {मने भिक्षुमोके साथ मंदिरमे खाना 
खाया । सारे पक्रवान निरामिप ये, लेकिन उन्हे इस तरह पकाया गया था कि देवकर 
लस जीर सफेद मां तथा मछली का श्रम होताथा। टेसरा कहा टूनाता है कि 
दडः. चामो मौर सूचाओके लोगो की चमडीका रंग यहांकी शीतोष्ण गावोहुवा गौर 
समुद्री हवा देः कारण सरवे सुंदर मौर सवसरे अधिक मुलायम होता ह । जैसे-वैसे उत्तर 
कीभमौर षद्ते हु लोग ज्यादा लंवे मौर ज्यादा हद्ट-कट्टे नजर अत्ति सोवीके 
रेभिस्तान स सदियो मे वहने वाली ह्वा का भसर पुरुपो के चेहरो पर साफ नजर भाता 
ह लेकिन की चमडी नरम टोती ई, उनके बेहसे पर सुरियां नही होती 
भौर उनकौ उन्न का अमुमान लगाना कठिन होता है 1 रेस कुछ हृद तक उनके जातिगत 
गुणो के कारण है मौर कुछ उनके भोजन का मर है } 

यह देखकर कफो प्रभावित दमा कि नये चीन में किसी को खाने का बभाव 
न वा इसका एक कारण शायद यह्‌ चा †क उन्दे खनि के वारे मे को परहेज न धा भीर 


८९ = ति ~+ ~~ 


ये जीव-जतुओ, कौटे-मकरोद, विदय, वतर्घो, वटो मौर यदा तक कि जंयमी जशी- 
बूटियो, पत्तो मौर पेड कौ,छटासो से स्वादिष्ट पक्वानरततयार कर तेतेये। घौनमे एक 
कृदावत भ्रचलित दे गि वद.समी कुट खा सवत्ते.है जो मूर के मामन होता है ! यह्‌ कोर 
निदनौय वात मही है । यद्यपि कोई इमसे सहमत नदी भी दहो सक्ता दै। चौनक्ो पाचन 
फला, वहां फी चिवकला कः समान ही उनको उन्नत.सभ्यता का प्रतीक है। यहा खाने 
कौ मीज ज्यादा पकायौ नदी जाती, ताकि उका ,स्वाभाविकः स्वादनेष्ट न हने 
पाये । तेकिनि वद्‌ त्रिटेनके पनि कतरह ीका नही होता मामनेरिका केयनेकी 
तरहं हतका नही होता जौरन हीखूमके माकी तरटस्खलही होताहैया भारनीय 
भोजन की तरह घूव मसाज्नदार मौर घूव तला हमा ही होता है 1 कु रेस्तरामो भे जौ 
चीनी पाना भिलता ह वद मतत चीना खाना नडी होता, जते "चामो भीन' तेङगिन 
कोवतून, स्िगापूर भौर दुनिया भर शी चोनौ नमरियो मे कुट वद्या घीनी पकवान 
मिल जाते है। यह्‌ पता होना बाहिए कि कौन सी वीज पायी जाय मौर उरे राध. 
शाथवहीमा््रामे चीनी चाय पीनी चाटिए। घीनी सोग पंख, चमडी, माप्त, विकना 
यादृ कोई भी चीज जाया नदी जने देते । बहरहाल चीन की मुष्य भूमिके एक यहे 
क्षेमे करद पक्वानो मे मिचं का इस्तेमाल नदी व्रि जाता, जषा ङि दनान (मामोत्त 
तुंग का निवास स्यान). स्वमान गीर कवाट. टट. मे किया जाता है । पिसौ दई साल 
मिं कोसरसोकेतेलमे पूव गमं मरियाजाताटे (जोकि लाचो केनामते जाना जाता 
है) ओर उते जब उयते हुए चावतो के साय मिलाक्रयाया जताहैतो उतेनकेवन 
देथते ही भूख बढ़ जाती टै बल्कि पहस्वादिष्टभी होतादै। दुष की यातत द कि्मैररीन 
को ्टोडकर दित्नो के किसी भी रेस्वारां मे यह सीधा-सादा सकरन स्वादिष्ट घाना नही 
मिलता दै। चीनी खान कै वारे मे इतना बताना हौ काफी है; अधिक जानकरसौग दस 
वारेमे बहते कुष्ट लिष वु दै। 
अमर नौर यद्िताय स्यणं नगरी" "मध्य साघ्नाज्य"को राजघ्रानौ पौकरिग चीन 
फी साहित्यिक, सास्छतिक, राजनंतिक्‌ भीर मन्य गतिविधियोकाकेदर ह । वट्‌ मपनी 
यह भूमि दस तरह निभाती है कि चीन के बन्य किसी शहूरमेएेमा देघने ोनदी 
भिता । नानक (दक्षिण कौ राजधानी) इस मापने मे सवे काफी फरीद है । लेकिन 
ठीके वैसीही नहीदहै। पौकिग प्राचीन नरीह मौर भारतके वाराणसौ, बोधययाया 
मदुर फो तरह उसमे बहत गुट सहन कसे को शन्ति है । भूमे पौङ्रिग ठोहकरजानेम 
बुरातोसगातेदिनषरलीटनेकीयुगीभायो। 
मेरे सम्मानमे चौनो मधिका{रियो, राजनयिक सहकमियो भौर मेरे द्रूतायासके 
लोगो वारा जितने भी विदाई भोजो का आमोजन किया गया उनम से मक्षे सवर भन्टा 
यह्‌ लमा जो हमारे दूतावास के चपराक्तियो मीर वाहन घालकोने प्रतिद पोरिगब्व 
रेस्लया मे भायोजित किया था। ये बातचीत कटने मे दये मौर शुद्ध साहित्यिक भाषा 
भे दोतते थे । भं उनकी सस्छृति, हाजिर जवाबी. मौर विनोदप्रियता से प्रमादितटुभा। 
वे दित क सच्चे भौर निष्कपट ये ओर उन्दने मुञ्च जो मटायतया बीर सहयोग दिया मौर 
मेरे प्रति जा निष्ठा दिघवा उककै लिए मै उनका भारी ह । गुते पादेनहौ भतान 
उन्न मूत्त भी उनपर नाराज होने का मौकादियाहो। वै सोय मेहनती मौर ईमान 
दार मौर उन्हेपन कामकेवारेमे याद दितलान कौ जरूरत नट पडती षौ। यह्‌ 
चीनी जात्ति कौ ९क खाश्चियत है जिरकौ वजह्‌ स वे युगो तक भपना म्तित्व यनाय रर 
सकेर्ह। कसी भी राष्ट कौ शक्ति, एक सदी के समान हो भततः उसकी सेते कमजोर 
क) 02 विर करतो) 








नहर 1954 मे चीन मौर 1955 भे अमेरिका गये, 1955 मे जब वह लौटे 
तो ओने उनसे पूछा, "आप कौ धारणाएं क्या है" मौर आप दोनों कौ तुलना कसे करेगे ? 
उन्होने मेरी गर देखकर पूछा, “तुमने तो दोनो देषो मे काम किया है, तुम उनका 
मूल्यांकन कंते करते हो ?“ मेने इस्‌ भरएन को टालने कीकोणिण करते हृए कहा, "मेरी 
धारणाएं मव पुरानी हो चुकी है ओर मे अपने से वरिष्ठ व्यविति करे धारणाएं जानने के 
लिए उत्सुक हूं " वह्‌ मुस्कराये, कुछ समय तक सोचते रहे गौर फिर वोले, “चीनी मुह 
रहस्यमय मालूम देते दै, उनके मनमें क्या दै यह्‌ जानना कठिन दै'वे कठोरते-कलोर 
मौर वेर्टम वात मुस्कराते हए कट देते दै ” माभो ने मुस्करते हृए्‌ गृ से कहाथा कि 
चह परमाणु युद्ध से घव राति नहीं हं । यदि 3 करोड चीनी मारे भी गये तो युद्ध को चलानि 
के लिए ओर भी तीन करोड़ वाकी रह्‌ जार्येगे, म सोचता हूं किं चीनी भापामे माक्संके 
अनुवादमें क्या वही मर्थं भेद है जो भन्य भाषाओमेहै) माक्संवादे की चीनी भापामें 
व्याच्या भिन्न तरीके से फो जा उकती दै, लेकिन युद्ध, मृत्यु, तवादही, विक्षान, देवनालजी 
भौतिकी, रसायनणास्व भौर गणित की विभिन्त भापामो में भिन्न-मिन्त व्याख्या नहीं 
हौ सकती 1” नि कहा कि रूसियों को वातत करिये । एसा लगा जते उनके विचारोका 
तांता टूट गया ओौर वह्‌ योले, “ठेसा लगता है कि रूसी नेतास्थिर हो गये हँ । वे भधिक 
स्पष्ट भापी हं ओौरप्रए्नो का सीधा-सादा जवाव देने के लिए उन्दं उकसाया जा सकता 
है । उनकी प्रतिक्रियामो के वारे मे अनुमान लगाया जा सकता है । परंतु चीनी मनमेक्या 
सोच रहै हैँ इसका पता नहीं दयेत्ता ओर उनकी ओर से भप्रत्याशित्त प्रतिक्तियाभों के निए 
तेयार्‌ रहना पडता टै \ कुछ हद तक इसका कारण शायद उनका अलग-थलग होना है 
लेकिन ग सोचता (४ प्रमुख कारण चीनी लोगो की अपनी प्रकृति ई +" 

नेहरू को विचारशील मूड मे देखकर मैने उनसे यह्‌ पुने की हिम्मत की कि 
एक खास परिस्थिति मेवे चीनिोंके साय कंसे व्यवहार करेगे, चिशेपकर तथ जवकि 
उनके साय पंचशीत समस्तते पर हस्ताक्षर क्थिजाचुकेर्हु) नेहरूने कहा फि यह एक 
हूत बड़ा सवाय है भौर समस्याएं सामने आने पर हर समस्या को मलग-मलग सुलसाने 
की कोशिश करनी चाहिए मौर एसा करते हुए हमि युद्ध से वचने, अपने राष्ट्रीयं हितों 
को रक्षा करने भौर शांततिपूणं वातचीत से समस्याभों का समाधान करने की मोटी वातौ 
श नही चादिए। परसायदही हमे ह्र संभावना के लिए तैयार भी रहना 
चाहिए) 

यह्‌ उन दिनों की चात है जव 'हिन्दी-चीनी भाई-भा् का नारा लगाया जाता 
घा! चेटरूको यौनसे आणाए्‌ थी ज्ञेकिन उनके बारेमे कोई गलतफहमी नहीं ची । 
वह्‌ दस वारे मे निध्चित नदीये कि वे भविप्यमे कैसावर्ताव करेगे) वहु चाहृतेये 
किमारत हर संभाव्य घटनाके लिए तैयाररदे मौरसायहौ शतिक हर संभावित 
मागं फो खोज करता रहे । 
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¶ 


स्वदे वापसी 


अपनी जन्मभूमिमें हेमा कृछहोताहैजो इंमानकी रग-रवम यस्गहोताहैमीरवह 
कभी नदी मिटता, वह्‌ घततह्‌ पर नटी आता मौरनदी आंडोरे दिखायी पट्तादटै। 
तेक्रिन वह्‌ सदा मौजूद रहता है। इमीलिए रूम के याप्रवासियो फो नाखभी समन्ञमे 
भरातीदैजो हमेशाखू्मकी यादमे खोये रहतेरहै। यद्यपि विदेनमे रहने चाति चीनी 
भावृकः कम मौर ध्यावहारिक मधिक होते दै लेकिन फिरभी वे चीनकतो ही अपनी "पितु 
भूमि" मानते ह! विदेशके भारतीयभी इस विषयमे मपवाद नही मोर विदेशों मे 
अपेक्ाढृत अधिके संपन्न जोवनयापन करने कैः यावजूद उह शायद अपनी मातृभृमिसे 
अधिकः लगाव है। म 15, जुलाई, 1947 से लेकर द्‌ वपं से कुछ कम समय तक बाहर 
रशा, भौर स्वतप्र भारतको जमीन पर कदम रते हए मैनि रोमांच भौर उत्तेजना महमूस 
कौ 1 विदेशी सरकारो भीर व्यक्तयो कै सामने भारतीय नीतिको व्याष्याएकवातधी 
लेकिन उनके प्रत्य प्रभाव की अनुभूति, उन्हे भारभ म दते भौर विकसित होति देखना 
त्या देण मे उनको सूव्रवद्ध करने म योगदान देना ये सव मधिक उत्तेजक ये 1 
इन्दु व्पोमे उपरसेतो भारत बहून बदल चुका चा, गांधौके भारतसे 
लेकर--स्वतेग्रता संग्राम, उपमहाद्रौपको खंडित होने से वचने का घोर प्रयास, सप्र 
दाधिक दमे, भारत का विभाजन, लगभग एक करोड विस्थापिततो का भना-जाना--- 
मेदू के भारत तक--भधिङ स्थिर लेरिन आकारमे छोटा, सेनिक महाशस्तियो के 
सेभलग रहने का प्रयास, एरियाई एकता को भावना वदा करने कौ कोशिश, उपनिवेश 
वाद मौर जातिभरेदकौ नोतियो का विरोध, करमोर से कन्याकुमारौ तक संयुक्त भारत 
षी नीव रना, लगभग 500 रियाप्ततो का भारतीय सपं म वितयन (सका श्रेय 
सरदार पटेल को है), 1951 मे प्रयम्‌ पचवर्पाय योजना का भ्रीगये् तथा प्िवाई मीर 
विदत शक्ति के तिषएु विशाल वहउद्‌देश्ीय धो के निर्माण की एुरआत भादि । 
जव धिको एकक्टुर हिन्दूने गोलोस्ते मार डात्ताथा, तवर माम्कोमे 
चांभौर अकेला मने होटले के कमरे म शट-फूटकरः रोया था 1 हमने मपने को असहाय 
महुमूम पिया भौर तव तक्र हमे इम बातत का एहसासनही हो पायाधाकि गांधी हमारे 
दितो मौर यारमाओ की वितनी गहराई तक पटच चुके थे, जंसा कि नेहुरू ने 30 जनवरी 
1948 के शोकपणं दिवस पर अपने प्रसारण मकृहा या, “हमारी जिन्दभौ से रोशनी 
खतमहोगयीरहै।" 
लेकिन नेहरू गांधी ॐ योष्य उत्तराधिकारी सावित हए मौरमाधौ द्रास उन्दै 
अपना राजनैतिक वारिस सूने जाने को उन्टोने चरितां क्या 1 कभी-कभो उनकी विदेश 
नीति की सफलता, उनकी मार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक भीर सास्टरतिक दष्टिपो स 
नये भारत कौ रचना की विशात जिम्मेदारी को ढक तेतौ पो । उन्दने न केदत विदेशो मे 
एक स्वनेत्र ्ातिप्रिय देशके सूपमे भारत कौ प्रतिष्ठा बढ़ायो, बल्कि एशिया मौर 
अफीकी देशों भे एकः नया गवं ओर चेतना जागृत की । उन्दोनि सफलतापूर्वक गुट 
निरपैशता की नोति की णुष्भात की मौर उत्ते नवस्दतत्र देशो का समर्थन मिलने लमा । 


वह्‌ एक विश्वव्यापी भांदोलन वन्‌ गया, लेकिन इससे भी महत्वपूणं वात यह्‌ यौ कि 
उन्हने भारत में एक लोकतंतरीय ढचि की नीव डाली ओौर उसेन केवल एक राजनेतिक अर्यं 
प्रदान कसे की चेष्टा की वत्कि सामाजिक भौर आक महत्व भी प्रदान किया ! जिसके 
चिना वह्‌ जीवित नहीं रह सकता या } वहू जल्दवाजी में कामःनिपटाने वाते व्यक्ति ये, 
क्योकि एसी विशालकाय समस्याएं सुलक्ञानी थीं जिनका संवंध 40 करोड लोगों के जीवन 
सथा, जिनमें से अधिकांश गरीवीको रेखासे नीचे या मात्र जीवन श्ारण करनेके 
स्तर पर रह्‌ रहै ये । 6 

गांधी क देहात के वाद, नेहरू मौर पटेल ने गपने व्यक्तिगत भौर संद्धांतिक मते- 
मेदोंको भूलादिया मौर दिसंवर 1950 मे पटेल की मृत्यु तक मिलजुल करकाम 
करिया । मानसिक तौर पर एकाकी होने के वावजृद नेहरू अकेले नहीं थे । मौलाना आजाद, 
सरदार पटेल, गोविद वल्लभ पंत ओर अन्य उनके सहयोगी थे जो लवे भसे तक चलने 
वाले स्वतंत्रता संग्राममे उनके साथे रहै, लेकिन उन्हँ अधिकांश भारतीयों के प्रेम ओर 
आदर तथा उनके प्रति उनके विश्वास गीर समेन से सवसे अधिक बल मिला । इसीके 
सहारे वह कई किन समस्यामो भौर कड दिनो के वीच से गुजरे । वदले मे उन्होने भपना 
विश्वास, इरादा भौर दुड़ संकल्प जनता को सौपा । नेहरू हमारे मानस ओर युवित को 
स्पर्श करते थे । उन जैस व्यक्ति के अधीन काम करना सौभाग्य भौर गवं की बात थी। 
भ नेहरू के भारत में लौटकर प्रसन्न हुभा, जो आशा भौर कमं से स्पंदित हो रहा था। 

विदेश मंत्रालय मे संयुक्त सचिव (पूर्वी क्षेत्र) की हैसियत से मृ्ञ पर पूर्वं एिया, 
दक्षिण पूवं एशिया उत्तरी हिस्सा (नेपाल, भ्रूटान, सिक्किम) मौर नेफा (अव अरुणाचल) 
तथा उल्यमवासन के महा-निदेशक का कार्यभार था | मंत्रालयमे योग देने के तत्काल बाद 
मनेनेफाकादौरा किया! ङ्सभौर चीन में मैने 'अत्पमतो' को जैसे देखा था ओर उनके 
चरेमेजो कुछ पढ़ा था, उसकी वजह से इस दौरे ने मूषे मंचमुग्ध कर दिया । मैने एक 
रपट पेण की जिसे नेहरूजी ने, कुछ व्यावहारिक भौर सैद्धांततिक परिवर्तेन किये जानिके 
वावजूद, परायद उसे पसंद किया । उन्होने उसे संवद्ध मंत्रालयों में प्रचारित किये जाने के 
आदेण दिये ताकि उचित कारवाई की जा सके) 

1953. के शुरू मे एकं शाम को नेहरू ने कु भारतीय गौर विदे 
उण्‌ [५१।{९५ को रात के खाने पर आमंत्रित्त किया था, जिनमें श्रीमती माउटवैटन, 
श्री ची° एन० राक मौर अन्य शामिल थे । मक्षे भौ माने के लिए कहा गयाथा।खनेके 
याद जव सिगार पेश कयि गये, मने एक इिच्वे में क्लाककर देवा कि उसमे षयवा के एक 
र संवे सिगार थे, जिन्हे क्युवा के एक प्रतिनिधि मंडल ने नेहरू को भेट क्या था। मैने 
त करके एक उठा लिया गौर जलाने से पहते जव मँ उपे हाय मे लेकर घुमा रहा 
थातोनेहरूने मेरे हाथमे वह्‌ लंवा सिगार देख लिया । उन्होने कदा, "नौजवान, तुम 
इस सिगार का ठीक-ठीक इस्तेमाल कर रहे हो ! क्या राजनयिक सेवामें तुम लोगों को 
यह्‌ भी सिखाया जाता ह ?" मने हिम्मत वटोर्‌ कर जवाव दिया, “जनाव, म वयूचा 
ससलौ सिगार पोने के लालच से मपने मापको रोक न सका ।” वह्‌ मुस्कराकर बोले, 

ने सुवह्‌ सात वजे पालम हवाई गड्ढे पर पहुंच जाना । तुमने रूस, भेरिका मौर चीन 
कातो कुष्ट-कुछ देख लिया द । भव म चाहता हंकितुमभारतका भी कछ देखो 1” 
~. म समयसे पाच मिनट पहले हौ पालम पहुंच गया क्योकि मुले पता या कि नेहरू 
सभय क वहत पार्द हं । मु वंद गने का कोट मौर पतलून पहने देवकर उन्होने मुदे 
चेड्पानी ग सहज म्‌ कटा, “मच्छ, तो तुम चीनी वन गये हौ १" ने जवाव दिया, 
चीनी वर्दी मे अलग से एक दोहरा कालर हौता ह जवक्रि मेरा भारतीय कालर एक भौर 
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पिछली वार से ज्यादा तेज थी । नेदरू जनता को उत्तेजित करने वाला भाषण नहीं देते 
ये वत्किं मीधी-सादी भाषा वोलतेये, जोकि आम आदमीकी समक्षम माजातीथी 
भौर उसके शब्द उसकी मूल आवश्यकताओं को स्प करते थे । लेकिन कभी-कभी वह्‌ 
विदेष नीति बौर अतर्यष्टीय मामलों के ्षेन मे भटक जाते थे! गौर अणु युद्ध के खतरो, 
निशस्वीकरण्‌ की जूत अदि की भोर संकेत करते थे ! इसमें से अधिकांण उन के सीधे- 
सादे श्रोताजोकी समन्न से परे हेता था) चेकिन फिर भी उन्दै ध्यान से देखना तथा 
मनना उनको प्रिय था ! जनता के सथ एेसा उनका संवंध था! 

अमेरिका मे अभ्यास के वाद दिये जाने वाले भाषणों भौर स्तालिन के स थौर 
मामो के चीन के वराचर दोहराये जाने बाले लिखित्त भाषणों के वाद यह्‌ एक भर्मस्पर्शी 
अनभवयथा। क्या भारत के लोकर्तत्रीय प्रयोग सफल होगे जवकि अन्य असफल रहै है? 
कया नदह साजनीतिको मौर अफसरशाही को प्रेरणा प्रदान कर सकेगे ? जनता मे उत्साह 
भर यकम मौर नये भारत के निर्माण के महाभनियान मे उनके योगदान की भावना उनमें 
जागत कर सकंगे जसाकि वह्‌ कह केरतेथे ? मैने मनी भाषे ओौरकान खोल रेथे 
मौर जनसाधारण मे नेहरू के विश्वास मौर माम जनता के लिए उनके स्नेह की नयी 
अनुभूति का अनुभव कर रहा था। 

“` कोनारसे हमनावरमे बैठ कर माद्थांन वाध के पास स्थित श्रील देखने गये । 
नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी के भलावा पण्चिम वंगाल के मुख्यमंत्री डा० विधानचंद्र राय 
तथा विहार के मुख्यमंत्री एस के० चिन्हाभी हमारे साथये। दुंदिरा गोधौ उन दिनों 
पृष्ठभूमि मे रहती थीं मौर भने पिता कौ देखभाल करना ही उनका मुख्य काम था । 
अपने पिता के साथ कई जगह सफर करना भौर केवल कितावौंके माध्यमसे ही नहीं 
वह्कि प्रत्यक्ष सरूप मे भारत को जानना उनके लिए काफी शिक्षाप्रद रहा होगा । वह्‌ 
शमिती, सीधी-सादी, अलग रहनेवाली भौर शांत स्वभाव की थीं तथा दलीय राजनीति 
मे ज्यादा दिलचस्पी नही दिवातौ थी! 1959 में उन्हँ भारतीय राष्टरीय कश्रिस का अध्यक्ष 
चुना गया । प्रक्षक कौ हैसियत से वह तीक्ष्ण नजर रखती थीं ओर उमर समय भी नेह 
उनके विचारों पर ध्यान दिया करते थे। 

ध उसके वाद हम हवाई जहाज से जमशेदपुर पहुंचे जहां हमने रातत को तेक्ञ रोशनी 
` वाले बलव कौ सहायता से इस्पात का कारखाना ओर पिधले हुए लोहे को सचि दाल 
कर भाकार देते हए देखा ¦ प्रवंधकों गौर मजदूरो मे कोई मतभेद ओर विभिन्न मजदूर 
संस्थाभो में परतिस्परा चल रही थी । टाटा परिवार किसी तरह कुछ समय के लिए उन 
शाति रखने के लिए सफल हुए ये । मँ सोचने लगा कि हम उद्योग में हिस्सा देकर उन 
भागीदार वयो नहीं बना सकते, ताकि उन इतनी जत्दी-जल्दी हडताल कसते का मौका 
हीन प्राप्त हौ । माओ के चीन भौर स्तालिन के रूस मे हडतात वही होती भौर हडताल 
करने की इजाजत भी नदीं है । हम हमेशा केवल पर्विमी पृजीवादी देशों के ठर पर ही 
वयो चलं भौर उनके विचारों को ही क्यों मपनाये जो हमसे वित्करुल मेल नहीं वाति ? हम 
्रवंघके क मे मजदूरो की आवाज व्यो नही सुनते तथा उन्हे उद्यो मे भामीदारका 
हकं पयो नदीं देते ? ताकि हडताल करने के लिए उन्दँ कोई प्रोत्साहन नहीं मिते ? 
वहुरहाल, वैन उन विचारो को अपने तक ही सीमित कि पं भकड़ मौर दुराग्रह 

न मानाजाऊं। ्वसेर्मने नटृरूजीसे यह्‌ ॐ स न 
तती वा हे ह वात यी कि कुछ मजदुरोको उनसे 
तौ प्िकायतं वह वहत नाराज हुए, उन्होने उनके मुखिया को बुलाया भौर 

मजदूर कौशि को सुना जिससे उन कुछ तसल्ती हुई 1 

वहा ते हेम मणिपुर मे ईफाल जाने ॐ लिए कलकत्ता रवाना हए! वह्‌ वादौ 


दितनी प्रतिपूर्णं थ, वहां बे लोग रिनने मनमोदृङ, साषट-गृयर जौर मोषे माद्रेय ! माना, 
नृत्य मौर नाटक के गुर्पो गे भरपूर 1 हमने उनके वु मांन्टरतिक़ कावंक्रम देम मौर उनके 
ग्रामोचोगक्न्द्रौमे गये जां वेबहूरंयके धागोमेवुनङ़र बत्िनूंदर नमूने वनानेये। मृते 
वाकी स्थानीयश्छजनीति म दिलचम्पीनटी षो नकन जच माठनामार्ओंकेनेचा दादृटो 
मौर कुट कुक जाति कैः नेता मृदधसे मिलने याये तो मुद्धमे दिचचस्यी पैदष हुई, नेमं 
भीक नागा जानियांथीभौरद्िनो के नेतृत्वमेनागा पटादौ जिनिके बदोननको 
तुएनमा, फ़टियर हिविजन (तवनेफा मे शामिल था) तक पटूुचनेमे रोकना था, वुकि 
मौर माठ नागार्ओोकी लापममे वननीनयो, नटी मणिपुर धाटी के माइनियों मे उनकी 
मिप्रताथी, मणिपुर के तमेनलोट. उपवंद मे गानी मिदे्तोड तव भी वटूत नोकत्रिव 
धोभौरवट्‌ फिञोके वटूत शिनाफथीं। नागा पहादी जिनोमें तव तक टिमाकौभाग 
भटकी नदीं धौ, तब तक फिजो “शातिपूणेः वांदोलन ही चला रहे ये । असम सरकार दे 
तरिम्मेमारा मामला मौपदविया गया था जिसने नामां के साय दुष्ठंवदार करके बममिया 
यागैरनाप्रा मधिकारियो फो उनका प्रलासनं चलाने केलिए भेजकरमारेमाममेको 
जटिल ग्ना दियाथा,ये भध्कारी नागाओं को नीची नजो से देखते चे भौर इनके वीच 
कोह सहूदमता नहीं थो। मुव्यमत्री बौर अन्य मंत्रीग॑ण एकबारभी कोह्माभौर 
मोकोकचेड, ने नागे नहौ भेजे गये य । 
नेहरू ने वर्मा कैप्रधानमेत्रीलन्‌ को बामव्रितक्याधा किवह्‌माकरभारत 
केनागादत्रोकादौराकरेमौरऊनूनेउन्दरंनिमेत्रणदियाया किव सायके वर्मादेः 
नामा शधो को माकर देखे । इमे पीठे उदृदे्य यह याकि यापसमें विचागेखौर 
सनुभवो का भादान-प्रदान्‌ निया जाये तेषा एक एेसौ महकारी मौर समन्वित योजना 
मनायी जापि जौ दोनों भेव के निए हितकारी हो, ताकि एक की समस्याएं दूसरे तमः 
पटंचने न पार्ये । ऊनू अपने मुख्य सचिव को साय लेकर नेदरू मे मिनने इंफान भये । 
कोहिमा गा दंफाल मौर माऊ में होने वाते वार्तालाप जच्छेरहे मौर कवायली लोग 
मेहरू ओर उनके मत्वपूणं मेहमान का म्वागत करने के निए अपनो यौपचारिक वेश- 
शरूपानो म वहां पहुंचे । वटरटाल कोरिमा कृ मौर टी ऊँसा लगता था, जिसका श्रेय 
मुख्यमंत्री भौर उनके कायेकर्ताभो कैः गलत यनुमानों, काम करने के गलते तरीको मौर 
ष्वाहि्णो को दिया जा सकता रै । यद्यति गुप्तचर विभाग को यह सूचनामिल गयौ यो करि 
कोहिमा मं नागा ण्ायद प्रधानमंनोकी सभाका वहििष्कारकत्मेतेविन असभसरकार 
कीधारणायहीथीकरि यह्‌ एक रूठी चेतावनी माप्र है! उन्होनि शायद यह सोचा याकि 
उस नेष्ट बौ आवभगत कटने मे नागा धोद नहीं र्देगे जिन्दोने उनके लिए इतना कु 
किमादै। वे (अस्तम मरकार) मपने दितोङेलिएु उनकीभौरमनू को उपस्पितिका 
फायदा चठाना चाहती धौ । 
नेदरू दिन से सलोकर्त्रो ये भौर राज्यमरफार कै निर्भय मेः वारे मे तव तक्‌ कोर 
भरन नही उदाना वाहते ये जव तक उसके धिलाफ उन्हं फोई गदृूत न मिस जापि । कुछ 
युवा नागा, जिनमे फिञो करे नागा मगन फाउपित के जनसंपकं मधिकारी भौ सामिल 
य, मुक्नम मिलने आये यौर मुतने बपने कायतिय मे आने वा निमंत्रण दिया जहां मैने उनके 
साय गास च्या मं जह (नागा बीर) पौ । उन्होने मुत्ने बनाया पि मगर नेदषू नेनाया 
नैगनन काउंसिल कौ अपना स्मरणपव्र पेश करने कौ इजाजत नही दी तो वे सभा टोढकर 
चते जगे भनि नेदरूको यह वातं दता दी, तद्धित उन्दोनि उमे अनमुनो कर दिया, 
शयोक मृष्यमयीने उन्दे इममे विपरीत आश्वासन दियः था, लेकिन हुमा वहो जो युवा 
नागामोनं मुनने बताया पा मौर जिसकी पूर्वं चेतावनी गुप्तचर विभाग नेदेदीयौ। 























ञआानुपातिकर्वेशन कौ सुविधाओं क माय जवका दे दिया भौर जिन उन्होनि नयी च्यवन्याके 
लिए चु स्त समना उन वर्मा के नये वेतनमान देकर दोवारा रय निया । उनकी समस्या 
उतनी यड नही थी जितनी हमारी थी । वर्मामे जितने भागतीय जनमेदा अधिकारी रह्‌ 
मये धे उनङी संया 50 क लगभग थी, जवकि भारत मे इनको संध्या दम गुनामेभी 
अधिकयी। वर्मामें भारवे जसी श्िणाती जनतेवानहीधो। भारत का राजन॑तिक 
नेतृत्व भो अधिर्‌ सद्नगोल था मौर सरदार ष्टेनने भारतीय जनसेवा के मदस्योको 
आरवास्तन दिया या कि उनके मधिकार मोर सुविधाएं रो तट्‌ सुरित रहृगे । 

मने भारतीय जनेवा के कुछ कम वयस्क अरधिकारियो तै मलाह मशवरा किया 
ओर हमने मटमरूष क्रिया कि सुविधाओं कोमुरक्षित सपने कौ जरूरत समान कै 
कमजोर वगोंकौ रक्नाकरनेकेलिएहैन कि भारतीय जनसेवा अधिकारियोके लिए दै, 
जोदावाकरतेरहैकिवे ६५ गुणो के माधारपर ठक्दारर्है मौरवेदुनियाकौक्सीभी 
जनमेवा कौ नरावरी कटर सक्ते ह । नेहरू के निदेशानुसार मैने मुक्ताव दिया कि तिराति 
ख्पमेदमेवर्मा कीनीतिका अनुसरण करना चाहिए । मुर्ने पूरा विश्वासथाकफिदस 
मेवा के कम वयस्क सदस्य नये वेतनमान को स्वीकार कर लेगे, ययपि बु वयस्क भौर 
वरिष्ठ सदस्य अवकाश तेना चार्हुगे, उन यद फंसना करने का हक होमा करि ये अपनी 
पशन के साय नये वेतनमान पर पूमनियृक्ति स्वीकारकरतेै यानही। यहरहाल, यह 
सरकारपर निभेरकरता चाकि वह्‌ नयौ जरूरतों को नजरमे रयते हुए उन्दी को नियुक्त 
करे जो उसके काम आ सके । इस्तमे भारतीम जनत्तेवा ओर अन्य मित्त भारतीय शेवाओं 
मा फकं मिट जाता । 

नेहरू ने धैयेपूरवक मु सुना, मुस्कराये भौर फिर वोत, "लेतरिन वया माप मपने 
वरिष्ठ अधिक्रारियो को एस घारेमे राजी करा सकेगे कि वे खुद ही मनी सुविधामों को 
वापस करने के लिए तैयार हो जाये भौर आपे सूस्नावों मे सहमत हों ।'' नौकरी करते 
हए मने पहली बार नेहरू को "न" कहा भौर आगे वताया, “माप ह एकमात्र रसे व्यविति 
जो यह्‌ कामं कर सकते है" वह्‌ चादते ये कि भारतीय जनसेवा का समाधान वदींसे 
मिन जये, वनिस्वत इसके करि उन पर योपा जाये । यद्‌ एक गादशंवादौ भौर लोकतेम्रीय 
नजरिया धा, लेकिन मृन्ञे उसकी सफलता के चारे मे संदेह या। 

कुछ दिनों याद भारत सरकार के तोन्‌ वरिष्ठ सचिवों ने मेरौ;उपेक्षा की, जिन्दोनि 
पुमे 'विर्वासघातो' कहा । नेहरू ने इस यारे में उनमे बात को घी, ये तया इस सेवा के 
कुछ अन्य बरिष्ठ सदस्य स्वेच्छा मे केवव छोरी-छोदी सुविधाएं ही छोढने को तपारये, 
जैत ह्र तीसरे वपंश्रिरेनकी ष यात्रा, जोकि मवतक पुराना पड़ वु थामौर केवल 
वहौ इसका फायदा उटाति थे जिन्होनि 1924 से पहने दस सेवा मे क्याथा, इस 
तरह भारतीय जनसेवा सौर नयो मपिल भारतीय मेवामों को जोढने के लिए नेदरू द्वारा 
क्रिया गया प्रयास दत्महो गा, कोरईभी सृुविधाभोगौ कानूनी दवाव के विना मपनी 
भुविध्रामो को छोडने के लिए तयार नही होता, वाहे वे जमींदार हो, राजा-महाराजाहोँ 
पा भारतीय जनसेवा के सदस्य हो । वह यह जानते हए भौ वे भारतीय जनचेवा पर दस 
तरट्‌ का दवाद नही डालना चाहते ये क्योकि सरदार पटेल ने उन्हें माण्वासन्‌ दिाया 
सौर मेहरू उसके चिखाफ जाना नदी वाहते चे ! वहं जरूपत से ज्यादा लोकत मे विश्वास 
स्दने ये भौर फानूनौ कारवाई करने से पटले सिखा-पदाकर, ममञ्ञा-वक्षाकर काम 
शामिल करना चाहते ये। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी बहूत-सी दूरदगीं 
नीतिपोको बाधाओं का सामना करना पडता चा। तिदित स्वापं वातै मफमरमौर 
राजनीतिक उन्हं समू होने से पहने ही ध्वस्त कर देते धे । 


एक रविवार कौ सुवह्‌, जव नेहरू निश्चित रूप से अपने दप्तर्‌ ५ कामकिया 
करतेये, भनि उन्हे आराम कौ मुद्राभे पाकर पूषा, “अप देसे व्यक्तियों को चोटी के 
महत्वपूर्णं पदो पर वयो रखते है जो आपकी नीतियों मौर आद्यो मे विश्वास नही 
करते ?" उन्होने कुठ देर सोचने के वाद जवाव दिया, "द्रसलिषए, नौजवान कि जो मेरी 
नीतियों मौर भादर्णो मे विवास रखते ह वे तो सदा मेरे साथ रर्हुगे, लेकिन अन्य लोगो को 
--जिनकी संख्या कुछ कम नही---मृञ्चे साथ लेकर चलना है,“ यही उनके काम्‌ कसे 
का तरीका था तेकरिनि वादके वर्पो मे वह कारगर सावित नहीं भा, यपि उन्होने भूमि 
सुधारलागू करने केलिए संविघानकी धारा 31 मे संशोधन करने का साहसी कदम 
उठाया भरा लेकिन वह कमोवेश कागज पर ही रहा गौर अधिकांश राज्यो मेउसेलाग्‌ 
नहीं किया है, जहां कप्रेस पार्टी के अधिकांश सदस्य भूमि परनिर्भर करतेथे, या जमींदार 
चरं के ये! लेकिन हिदू कोड रिफामं चिल को पास करने के वारेमें उनकाजोर देना इस 
वात की मिसाल है कि वह हद्‌ समाज मे एक खामोश ओौर शां तिपूणं काति लाने में इस- 
लिए सफल हुए क्योकि वह्‌ अडिग रहे, ययपि भषतो की भलाई के लिए गांधीजी कांति 
लाये थे, लेकिन अस्पृषयता के मामले में कानून लगभग चुपही था, क्योकि प्रामीणक्षे्ो 
मे रूढिवाद ओर जातिवाद वड़े पैमाने पर पनप रहे थे । भौर राज्य सरकारों मे राजनैतिक 
चेतना भी नहीं थी) 

विनोवा भावे हारा पदया्रामों मौर भूदान के माध्यम से प्रयास किये जानेके 
वावजूद जमीदार केवल जपनी ऊसर जमीन देने के लिए ही तैयार हुए, विनोवा की एक 
यात्रा के दौरान नेहरू उनसे विहार में मिलने गये, जहां वहां मलेरिया के कारण बीमार 
पड़ थे, लेकिन अंग्रेजी दवाईतेने से इनकार कर रहै थे, नेहरू ने उनसे भाग्रहु किया कि 
वह्‌ मलेरिया निरोधक दवाई का सेवन करे जिसमे 99.5 प्रतिशत पानी ही होता है । 
लेकिन विनोबा राजी नहीं हुए, फिर उन्दने 'हाल ही मे चीन से लौटे हुए युवा राजनयिकः 
कहकर मेरा परिचय विनोवा से कराया । मने नेहरू कौ उपस्थिति मे विनोवा से यह पुने 
की हिम्मत कौ कि उह भूदान मेँ जो जमीन मिली है उस पर सामूहिक पि का प्रयोग 
करना क्या उचित नहीं होगा, (जैसाफि चीन मे किया गया था), उन्होने वहत नरमी से 
जवाव दिया, "दसा करना वहुत आसान नहीं है, क्योकि भारत का किसान पनी भमि 
से जुड़ा हृभा है, एक मध्य मागं के तौर पर मैने सहकारी कपि का सुञ्लाव दिया, जहां निजी 
स्वामित्व तो रहेगा लेकिन महंगे भौजारो, साज सामान, तथा अन्य सेवाओं सौर निवेशो 
मे साक्षेदारी रदेगी । उन्दने जवाव दिया विः इस वारे मे वह खोज-वीन करेगे । 

म चिनौवा की नघ्रता, सादगी, निष्कपटता, ईमानदार अौर सच्चा तया 
अर्हिसा के प्रति उनके समर्पण से वहृत प्रभावित हुमा । लेकिन मँ यह भी सोचता था कि 
क्या उनके तयीके सचमुच मारी विशाल कपि समस्या को सुल्ाने मे कारगर सावित 
होगे क्या वह मानव स्वभाव को पूरी तर्‌ वदल कर एक "नये मानव" के निर्माण का 
प्रयल नहीं कर य थ, जसा कि साम्यवादियोने करने की कोशिश की अओौर असफल रहे ? 
वहेरहाल, उन्हीने राष्ट्र भर भे कपि समस्या के वारे मे एक जागृति वैदा कर दी, जंसाकि 
गधी ने जस्पृश्यताके वरेमे किया धा! इससे भूमि सुधार कौ गुरुभात करने मौर उत 
राष्ट्रीय स्तर पर लामू करने के लिए पृष्ठभूमि ओर अनुकूल वातावरण तैयार किया जा 
सक्ता या । क 

मद्र के एक सप्ताह के दौरे का अंत्तिम चरण सिल्वर भौर तृणांई पहाडियोमें 
1 भिजोरम के नामत्तेजाना जाता दै । नागाओं के विपरीत 

५ 1 मृदुभापौ मौर नम्र व्यवहार करने वाते थे । उन्द सुरीले, 
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इस तरद नेहरू के साथ एक सप्ताह का दौरा समाप्त हमा  लौर्गो मे नेहरू का 
विश्वास तथा लोकतंत्र में उनके विश्वास आर गंभीर समस्यायो का सामना करने के 
उनके शांतिपूर्ण तरीकों से म विशेष प्रभावित हा } म जपने छात्रजीवन से ही, जव पहली 
वार इलाहावाद विश्वविद्यालय मेँ उन से मेरी मुलाकात हई थी, नेहरू का प्रशंसक था । 
मैने प्रधानमंत्री नेहरू मे करंतिकारी मादशंवादिता कौ वही पुरानी चिनमारी, कभी-कभी 
नाराजगी के दौर भीर अकुणलता के प्रति उनकी वैयच्यतिये सभी कुठ देसे, लेकरिने 
उपलब्ध साधनो के प्रतिं उनका नजरिया नर्म मौर सहिष्णु हो चुका थो 1 वह्‌ तानाशाह्‌ 
वन सकते ये मौर काम ्ञटपट करवा सकते ये, लेकिन उन्होने धीमे गौर शांतिपू्णे लोक- 
तांत्रिक तरीकों को ही ज्यादा पसंद किया] 
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जेहरू ओर विदेखा मंल्नाल्य 


विदेश कार्यानय मे काम दिलचस्म^तो था सेकिन उपतका प्रमुख कारण नेदष्टका प्रेरणा- 
दायक नेतृत्व भीर मागेद्शन था। वेनाम कटने कैः लिए वातावरणं गौर मिसाल मायम 
करते ये, फायेगुखलतः का ऊंवा स्तर निभाते ये । काम्‌ प्षटपट निषटति य, स्पष्ट भौर 
अकादूय भदे देते य, भक्सर टी हमारे प्रारूप पेण करने से पटले ही विभिन्न स्विनि 
ते संबद्ध जदेशतारद्वाराभेन दिया करते ये । वावनजूद इस सबके देश भीर विदेगो के 
सवे दौरो मौर प्रतिदिन 3-4 धटे मेहमानो से वातचौत करने के लिए समय निकालतेते 
थे। यह्‌ योजना आयोग केः भघ्यदा भौर याणविक ऊर्जा मंत्री होने के साय-साप प्रधान 
म्रौ मीर विदेशमघ्रौभीये। वह दिनभर मे 14 षटेगौर कभी कभी 16 पटेकाम 








कियाकरतेयेलेक्षिनि फिरभी उनम स्फूति कौ वमी नही थो। उपर कौ मजिल पर जाने 
केलिए उन्होने कभी लिष्टक्षा प्रयोग नही द्विया था बल्कि2ते 3 सौद्िपां एकसाय 


कदकर घठते ये । उनकी गतिं से गति मिलाकर चलना कठिन होता पा । उनकी मिसाल 
हप प्रेरणा देती थौ भौर हम मपनी क्षमता के अनुसार भच्छेसे मनच्छाकामकलेकी 
कोगशिणकरतेये। 

नेहरू पहन करने भौर काममे भागे माने वातो को प्रोत्साहन देते चे तया सममन 
दार, ्मानदार भीर सच्चे दिले दी गयी सलाह फी कद्र करते पे, वाहे वहु उससे 
सहमतनभीहो। नेफा सीधा हमारे मंव्ालय के भधीन या मौर उत्तरी षड (नेपाल, 
भूदान तया ित्रिकम)मुष्यतः इन राज्यो के षासको मौर सोगो के साप व्यमिनगत सपर 
परनिर्भरथा। इनभेत्रोके भामलोकोतेकरर्मे नेहषू से सीधा संपकं कर सवताषा। 
षह काम पे मतलब रपते य, जो कहना हो पोट मे कटं ढालते ये भौरवेकार कौ चात 
शीत मे क्त यदि नही करते ये । लेविन वह्‌ शिष्ट, मानवीय भौर दर्यो का च्यात 
करने वातेये, तषा आपके विवासे को सुनने कै लिए राजी रट्तेये। उनका मपना तरोका 
यहुधागिःवह्‌ हर समस्याको विष्व कं परपरक्ष्यमदेखतेय, कि वद भारतके राष्ट्रीय 
हितो को कंते प्रभावित करता है, भौर मन्य देशो तथा विर्व शांति से भारत के क्या सबंध 
। वह्‌ शाति बनाये रखने मौर अंतररष्टरीय समस्याम को शातिषूणं तरीको ते मुलप्नाने 
कै कायतये। वह्‌ अक्सरही शाति केक्षेत्रमौर वातावरण को विस्तृत वनानेकौ वात 
क्िपाकरतेय। क्ष ¢ ४ 

नेहरू मपनौ पारिवारिक पृष्ठभूमि यर ता के कारण अभिजात वुं के लगते 
ये, सेङिन वह्‌ अपने समय के महान लोकतग्रौ य । पहली वार 1936 म प्रकाशित उनका 
गुमनाम नामस लिषा हां निवंध मात्मालोचना का एक उक्ृष्ट उदाहुरण दै, ससद 
भौर संमदीवय परपरामो क लिए उनके मन मे कितना सम्मान चा यह तौ सभी जानते है । 
दिस्ती म रहते हूए वह्‌ कमी ससद मे हाजिर रहन से नही पृक्तेये भौर सारा दिन साव 
धाते कमरे मे, जो उनका कार्णलय या, बिताया करते य, मुसौवत मे पड़े मपन किसी 
सटकर्मी कौ सहायता करने > लिए, गैरसंसदीय वर्ताद प्र नाराजगी जाहिरक्एनेके 
िएया अपनी नौतियो बौर विभागो का समयन करने के सिए सदन मे परटपट पटु 


जति थे ! सदन वेः भीतर भौर वादुर वह्‌ सवक व्यस्त रखते धे । अक्सर ही वहु सदन भे 
पे जाने वाले.सवालौं के जावो के लिए लिल्े जो प्रारूप हम पेण करते थ उन्हु दोवारा 
स्वयं लिखा करते थे ! उनके जवाव टमेशा ईमानदार, सच्चे भौर मधिक से अधिक जान- 
कारी देने वते होते थे तथा टालमे वाचे या सिफंतकनीकौ नदीं दोतेथे। 

वहू मंव्रालय कै सचिवों भौर सहसचिवों तक को सिफं नमस्ते करने. के सिए 
उनके कमते तक पहुंचने का समय निकाल तेते थे र उनके काम करने का तरीका देखते 
ये । 1955 की एक दोपहर को वह्‌ विना सूचना दिये मेरे कमरे मे चले आये भौर वोत, 
“िक्की, दुम अपने हिदी के नामपदूट पर अपने आपको "संयुक्त संचिव्‌" लिखचाना यों 
पसंद करते हौ ? इसका अथं तो मिला हुभा' होता है, संयुक्त सचिवे नहीं ।” मने सषेपकर 
उत्तर दिया, '“मुक्े यही शब्द अंग्रेजी के सत्त करीव लगा लकिन आप चाह तो 'सदुसचिव' 
शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस का अर्थं (सहायक सचिव' होत है 1“ वह्‌ 
मजाकिवा लदजे मे फौरन वोल, “यै तुम्हारा भोहदा नीचा नही करना चाहता, लेकिन 
कोई बेहतर शब्द दृढो 1 वह्‌ सही एब्दीं के वहुत कायल धे भौर श्न्दो का इस्तेमाल वहत 
सोच समञ्चकरकरतेथे। विनातंयारीके दिये जाने वाचे भापणोँंमें भी, जव वह्‌ ञ्चे 
स्वरमेंकोर बात कहा करते तो उनके विस्तृत मनमें विचारोंकौ संहरे उस्त्तीथी, 
उनके तकं अकाट्य एवं परस्पर गृथे हुए हते थे । 

ट्म लोग प्रशिक्षित राजनयिक नहीं थे पर हमने स्वतंत्रता के समय भारतीय 
विदेशसेवामे कामकरने की इच्छा व्यक्तं कौथी भीर स्थायी तौर पर हमे उसमे 
शामिल कर लिया गया या। कु सदस्यों को सीधे हौ थलसेना, नौसेना ओर वायुना 
तथा व्यापार, वाणिज्य, कानून केक्षव्रों से लिया गयाधा गौर कुछ राजघरानोंसेये। 
उग्र, अनुभव जीर योता के मृताविक कुष्ठ को राजद्रुत नियुक्त ¡कया गया या मौर्‌ कुठ 
को कनिष्ठ पद दिये गये थ । मंत्रालय कै जवर कार्यकर्ता को भी भारतीय विदेश सेवा 
की विभिन्न श्रेणियो मे रखा गया था } नेहरू ने हेम सवको एक सजातीय परिवार के रूप 
मर्वाधने की कोशिश की, लेकिन पेदे कौ अंदरूनी होड गीर्‌ रुष्य, वरग व्यवस्था मौर सेवा 
के संयोजन ने उस एक पंचमे खिचडी का रूप दे दिया । नये जने वाले, जो प्रतियोगिता 
परीकार्जो के माध्यम स्ते अये थे, निहायत उम्दा विस्म के भीर होनहार थे, लेकिन उनमें 
स वहुतों ने जस्दी दी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार जौर तौर-तरीकों को मपना 
लिया मौर मपने बने एक विशिष्ट वम्‌ भीर वे अपनी सवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा 
तया सन्य सेवामों त वेद्‌तर मानने लगे । 

यह्‌ एक दवद प्रवृत्ति थी लेकिन एसे समय इससे वचा भी नहीं जा सकता या 
जव पुरानी नौकरशाही को एक नई परिस्थिति ये काम करना था जिस मे विमिन्त गुणों 
भौर एक नेए नजरिए कौ जरूरत थी । हममे से कुछ ने संव्रालय कौ विभिन्न शाखा को 
एक सवा के अन्तग्र॑त लाने की कोशिश कौ ! हमने कनिष्ठ स्तरों पर भारतीय विदेष सेवा 
तथा अन्य अविल भारतीय सवानो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अदलावदली कटने का 
भौ सु्लाव दियाघा। यदि एसा ठता तो इस्स भारतीय प्रशासनिकसेवाको मौर भी 
विस्तृत अनुभव पराप्त हो जाति आर्‌ भारतीय विदेश सवा को जडं भारतीय भूमिम मौर 
भौ गहराई तक पहुंच जातौ नेकिन निहित स्वार्थो ने दस अदला-वदली म बाधा डाली 1 
म माणा करता हूं कि भविष्य मे इस विचार को गोर थोडा बहुत ध्यान दिया जाएगा । 
र त क के चीच वातलिप का अभाव था। लोगों कौ 10 
माघा गे वाचो ' मे होने चाने परि १ त 

॥ दात वाल परिवतनों से संवंधयो वैठे मौर सोचने लगे फिसारी 
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शरारत नै नैपाल के राजनैतिक साधिक मौर सुरक्षा के मामलों मे पूरणं सहयोग प्रदान 
५ चीन को यह्‌ वात पसंद नहीं भायी भौर उसने काठमांड्‌ में भारतीय सैनिक मिशन 
की उपस्थिति वे वारे मे नेपालसे विरोध किया । हुमने नेपाल को भारत मे इस तरह कौ 
सूविघाएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे चीनी विरोध से इतना घवरा गयेये कि हमे 
अपने सनिक मिषन भार तकनीकी कार्यकर्तमो को हटाने कौ उनकी मांग के भाने सुकना 
पड ! व्रितानियो के विपरीत्त हमने नेपाल कौ उ्की प्रभुसत्ताप्पन्ने स्वतेत्न स्थिति के 
आधार पर अतर्यष्टीय मान्यता भीर संयुक्त राष्ट कौ सदस्यता प्राप्त करने मे मददकी 
थी । हुम उनकी इच्छामो का आदर करते ये, साथ ही नेपाल यहु माशा करता थाक 
उसके अंदरूनी भौर वाहरी मामलों से भारतं अपने को अलग, रखेगा 1 एकतरफा संवध 
स्यायी नहीं हो सकता था गौर उसे बदलना पड़ा भारत भौर चीन के प्रति उका 
दोतरफा नजरिया चल नहीं सकता था । चीनने तो सहायता के तौर परनेपाल को मपने 
देण की सस्ती उपभोक्ता सामग्रियां भेजी लेकिन नेपाल भारतीय उत्पादकं के खिलाफ 
भेदभाव वर्तने क्षमा । 

नेपाली राजाके प्रतिनिधियों दाय मौतकी धमकीदी जानि पर जव नेपाली 
काग्रेस के नेता सुरक्षा भौर वचावके लिए भारते भये तो एक नाजुक समस्या षैदाहो 
गयी । शीघ्र ही वै नेपाली गौरित्लाओों को नेपाल पर हमला करने के लिए क्गठ्ति मौर 
शस्त्रो से लैस करने लग ! महासा की सरकार को यह्‌ वात पसंद न भायी ओर उन्होने 
सोचा किहम उनकी सहायता कररहेर्हुभौर उन्दँं भड्का रहै ह । सच्चाई यहूहैकि 
हम उन्हे शस्य नहीं दे रहे थे भौर हसक तथा राज्नंतिक कारंवारईयां करते मे रोक रहे 
ये । लेकिन भारतीय लोगों को उनसे गहरी हमदरदीं थी; इने से भधिकांश नैपाली नेता 
ने भारत मे शिक्षा प्राप्त की थी मौर उन्टोने भारत के स्वाधीनता संग्राममेभाग तिया 
या} हमने उन्हं गिरप्तार नहीं किया, जहां निश्चित ही भच्याचार भौर मौत उनका 
इंतजार कर रह थे, वर्क राजा भौर उनके सलाहकासो को अनौपचारिके तौर पर यह्‌ 
समञ्लाने कौ कोशिणकर रहैथेकिवेआपसर्मे कोई राजनैत्तिक समक्ोताकरलें। इसे 
गलत्त समज्ञा गया कि हम उनके अदरूनी मामलों मे हस्तक्षेप कर रहै है । 

एक शाम कौ मने जपौ (जयप्रकाए नारायण) ते वात्तचीत की, जिन्हनि मुद्चसे 
पृछा कि भारत में नेपाल निप्कारसितों को शस्त तथा अन्य सहायता व्यो चही दी जा रही 
है। मैने बताया कि एसा करना अतरसष्टरीय कानून भौर नैतिकता क खिलाफ होगा तथा 
नेपाल कै दे शवुतपूरण खेमो में बेट जाने का वत्ता वदा हो जायेगा, जिनमे से एक भारत 
का समर्थक भीर्‌ दूसरा चोन का समर्थक होमा, जिससे चीन को नेपलरमे भारत विरोधी 
तत्वों को णस्व भेजने का बहाना मिल जायेगा । जेपी स्थिति समन्न गए भौर उन्होनि इस 
चाति पर जोर नहीं दिया) 

, . एक अन्य अवसर पर जपी ने इसी तरह सिव्यततियों को स्व देने का युञ्लाव रला 

था। मने उन्हं बताया कि इससे फायदे की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होनै+की संभावना ट 
आरे उने पृष्ठा कियदि वह्‌ भारतके प्रधानमंनौ दोतेत्तो क्यादइस तरह का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेते ? जेपो खामोश रहे मौर इस मामते को फिर कभी नहीं उठाया ! 

3 एसा मौका अंतिम वार अप्रैल 1971 मे आया, जय वहु मु्से मेरे दफ्तर मे 
मलन मय्‌ \ वह्‌ चाहते व कि सरकार पतत्काल वंगलादेवा को मान्यता दे गौर ताबुदीन 
फो अस्यामौ सरकार को उसकी कानूनी सरकार मानले मने जवाव दिया कि हमे सपने 
दकं एके यट हिस्त पर कन्नाकरने मे सफल हो जयेगे तो हम निश्चित हौ वंगता 
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रेसा शायद तव तक समव हो सकता था, जव तक सुरक्षा, वचाव मौर संचार व्यवस्या कौ 
जिम्मेदारी भारत पर होती भौर सिक्किम उसे पूरा सहयोग देता 1. तेविन नये शासक 
पास्डेन, थोमदुप नामग्याल अपनी नवचिवादित अमेरिकी पत्तवी आर उनके भियो 
प्रभावित होकर छोटे बडे मामलों को लेकर भारत मे मीनभेखं निकालने लगे ) उन्न 
5 प्रतिणत जनता कौ नाराज कर दिया, जो कि नेपाली मूलके थे भौर उन्होने भोटिया 
तथा तेष्वा जाति के भी लोकतांत्रिक तत्वों क गला घोट दिया । ५ 

म 1953 से थोनड्प को व्यवित्तगत तौर पर जानत्ता था | भने दिन रात दिल्ली 
आर गंगदाक म उने तर्को ख समक्षानेकी कोरि की। वह्‌ मुक्तस सहमत्ततो हौ जति 
सेकिन वपिस लौटे ही उनका मन वदल जाता । उनकी जोन लाख अर रस्तक जीसे 
तेकर वालेश्वर प्रसाद, भाषा पंत तथा वहादुर सिह्‌, सिक्किम स्थित किसी भी कुप्रल 
भारतीय दीवान या प्रतिनिधि से नहीं वनती धी। 

1972 मे जय मै विदरेए सचिव था, मने अंतिम वारकोणिशकी कियदि सुरा, 
संचार भौर वचावकी व्यवस्याओकाभार हमपरदहीषछोडदे तो सिविकमकोलोक- 
तांत्रिक स्वशासन दे दिया जाये मौर समल्लौते मे से संरक्षित" राज्य का वेतुका मौर भदा 
शब्द हटाया जा रके । एक समक्षीते का प्रारूप तयार किया गया ¦ जिसे स्वीटृत भी 
किया गया! थौनडपने कहा कि वह॒ उस पर हस्ताक्षर करके एक हुपते तक गंगटाकसे 
व।पस भिज देगे । सेकिन उन्टनि एता नहीं किथा क्योकि वुं विदेणियों ने यहं कहुकर 
उन्हं भडका दिया कि स्वाधीनतता प्राप्त करने फे लिए उनफे पास ठोस कारण है। एक 
सप्ताह ग्राद मैने संदेश भेजा कि उनके लिए एसा मौका फिर कभी नहीं भायेगा । लेकिन 
उन्होने को जवाब ही हीं दिया। । 

उसे चाद क्या हुभा, यद्‌ तो सयको पत्ता ही ह । वह्‌ अपनी जनता को विभक्त 
भौर उनका दमन करना चाहते थे तथा सि्विकम में उन्होने एक कटपुत्तली संस्था 
सिकिकम युवा मेचके नामसेस्थापित्ते की जिसमें उन्हीं के कछ प्रिय अधिकारी शामिल 
ये) लोगोने विद्रोह किया, मेरेविचारमे भारत सरकारने सावधानीसे कामलिया 
भीर क्षिज्ञक के साय उन्होने सि्विकम में संपन्न जनमतसंग्रह के परिणामों मौरन्यायोचित 
ढेणसे चने हुए सिक्किम परिपद के सर्च॑सम्मत प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसमें भारत 
से विलयनकौ सागकी गयो थी। यहेकोरईुगलतया भरनत्तिक कामनर्हींथा। इस मूर 
फो लेकर चीन तथा अन् देशो ने हमारी सालोचना कौ जिसमे कोट फकं नहीं पडता था ) 

उन्होम विगत दिनो मे भौर वर्तमान मे भी हिसा, जोर-जवदेस्ती, मातंक भौर युद्धके 
माध्यममे ठस भो चड़ कषे्नो ओौर राव्यो को अपने में मिलाया है। भारतने शांतिपूर्ण, 
लोकतांत्रिक ओर संव॑धानिक तरीकों से सिभिकम के विलयन को स्वीकार किपा है} 
धोनडुप एक अच्छेमित्रथे, लेकिन कभी-कभी निराशा उन षेरतेती थी) 
उनकी प्ली पली त्साङ दे ला वदहूत ही भली थों भौर उनको संतुष्ट रखती यों । 
लेविन अपनो भमेरिकी पत्नी के कारणं उन्हु भायद यहे विष्वासहो गया था कि बाहरी 
प्रभाव में वह्‌ स्वाधीनता कौ भपनी माग मे अमेरिका ओर कनाडाका समर्थन निर्वि 
हौ प्राप्त कर स्ेगे । अमेरिका भौर कनाडा के कुछ कनिष्ठ प्रतिनिधियों ने उर इस 
पिपयमें प्राहू दिया । वट्‌ एकत्र सासक यनने के सपने म देखकर वास्तविकता 
कौ स्वीकार करे तौ शायद जव भौ वह्‌ सही.खीर रचनात्मक भूमिका जदा फर सकते 
६ै। 
ष श भारत मौर तिव्वतवेः वीचयेः सीमा माते नापू चा (ऊंचाई 13,500 
फट) के कर दरो की पाद जाती है 1 23 दिसंबर, 1953 को ने जास ला (थोनद्प के 
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छोटे माई) कै ताय पती यार दौरा किया उष ममव मागं मेम प्रमावातमा सापना 
करना पद्रा बौर भषनी जान यचाने केऽ्तिए तन क्रिलोमोटर नीये तफ दौड सानी 
पदी 1 1966 मे मंतिमवबारगया। नापू लामेकंदासी तामे दरी भौर देषौनी 
ेनामधिकायैका मने मभिवादन्‌ क्या, मरे “ति यानौ मा" (भापकंने है) कटनेषर 
उन्देनि रूखेषन से जवाब दिया, "वो चाभो--नि पानमो' (त टोक ह-जाप टोकङन 2) 
यह्‌ मेरी उपस्यिति से बहत परेदान प भोर गुस्त म बु बुद्वुदराय । भने घनी मोचा र 
उनपे पृष्टा चवे णम्मा' (बयो वया यात है †} उन्टोने मरा मोर कटदीलौ तायेकी मोरमरेत 
क्रिया। मनि उस पत्थरकफी भोर इशारा किया जि्तपरनेटृरूफेयेशन्द तित य, 'हंशोतन 
भृद्रवोजान लाभो फटग्पो' (मारतीय भौर घोनी पुराने भित्र रै) इन ण्म्दोो 
मकमरही म पीक्गिम सूना करता था भौर उत्त मपने वारे म बौर वहा उपध्थित षने 
कैः वारे म सोचता छोड़कर चला भाया । 
मेउन भारतीय जवानो भौर उनके भधिकारिपो को भद्वांजलि मपित करना 
चाया जिनको मन देश की एकता भौर ्रभुसत्ता फी रखा करने के लिए तैयार नापू ला 
मे 10,000 से 13000 ष्ट को उचा पर बफं स दके वक्रो म रहते हए देपा ६।ये 
मृजाकिया तवियतकेथ, जव भो फमी वोनी लोग सोमा दूषयते मोरर्तेनात हमारी भना 
को सुनाने केः लिए लाखहस्पीकरो प्र्‌ भपना हुमेणा का प्रचार यारेभकतेतो हमारे 
जवान ऊंचै स्वर म भारतीय संगीत वजाने लगत । यततः एक पिष्ट समप्तौता किया गया 
कि चीनी मौर भारतीय संति वारी-दारीसे बजाया जायगा भौर प्रचारसामग्रो नटी 
मुनवायो जामेगी । इस तरह नाधू सा म लाउडरपौकर कौ लढाई यतम दं । 
नेहषूने एक बारक्टाधाङि यदि वह्‌ एक युवा अधिकारी हेतेतो स्िमकिममे 
रट्करकाम करना पसंद करते। मैन उनसे मरहमत व्यक्त कटे कोजुरतकी। मेरी 
पहली पसद, भूटान भोर दूसरी मंगोलिया होती । एक ही जते पहा भौर नदिषो, एन 
भौरपौधोंके कारण दोनोम बहत साम्य ह, नेकिनि सवप्न वदृकर यदाकेलोगोमे युत 
साम्य है--पुश्मिजाड, मुस्वारात हए, नऊर-से-नङर मिला कर भौर्‌ सीधे घहे होकर 
बातचौत करन याते । य भूमि भौर प्रकृति की मुस्किलो के कारण तगह भौर हटूटे-षदटूटे 
हते । लेन धौमौ गरतिकेनृत्यो, सुरत गातो तथा पानपानके माघ्यमपतउनकी 
तरह से जीवन का भजा तेते ह । बौद्ध धमे को मानने वलते मौरलामा वं केसोगमा 
घात है, भौर मद्यपान करते ६ै। 
मुत्त पूली वार दी भूटानते र गयाया। यिप, पारो, वाट दिक्‌ दढ, 
भमा. बहृतही सुंदर स्यान हे । पहष्ड के किनारे सारे इदधनुपौ रग के रोहोडनहुन एूल 
उगते ह । नादयां दूषण रहित दै भोर मती पकडे के सिए बहुत बदा है । पानी विल्नुल 
भी की तरट्‌ स्वच्छ ई, {जतत पर नीत माकातका प्रतिविच दियो देता है भौर इसका 
पानी के्मानि (ईरान) के पानो स भी स्यादा नीला दै । सबत बदकर तिथ्वत की सीमा पर 
चोमालहारो चोरा (24.000 षट जची) का नजारा द । यह्‌ केचनजघा पा कंग 
परदेतं जितना ही सदर दै । ्रामीण सोग सूती, रेगमी मीर उनो केषद़ो पर सूदन नमूने 
कावृतेहै। चादौ कालम भी वदा बहत मन्छा दाता । जोगया किलाभौर मठ धामि, 
प्रामाजिक भौर प्रशासनिक कार्दवादयो का कद्र ट । सव से उन्नतक्ला मठोकी दीवारो 
भौरपरायाघरो प्रको जान वाती चिव्रकारीहै, यथरोयाप्रा्पनागृहो की दौदारो 
पर सटकाये जतिष्1 लोग सोधा-घादा जोवन वितते ह भीर कटठिनायोके गबङूर 
उनके हठो पर्‌ मुरकान मौर मायो मे चमक दोती है। 
सिगिकिम मेः विपरीत सचङ्नि नपात का तष्ट, मटान को भारत ने ए १४ 











संपन्न देश माचा था) लेकिन सडको मौर हवाई पद्वियो के मभाव के कारण वह्‌ नाकौ 
दुनिया से पूरी तरह कटा हमा था । भारत उसके विदेणी संवंधो की देखभाल केरताथा। 
पुरने दिनोमें व्हासामे भूटानकान्यापार .रतिनिधि रहता था, लेकिन नादमे उसे 
वापस वुला लिया मया 1 जव भारत ने उत्तर वंगा के फुटसोल्लिय से भूटान की राजधानी 
यिपू तक 200 किलोमीटर लंवा निहायत सुंदर पहाड़ी मार्गं वनाया मौर पारो तथा 
हवाई पट्टियां वनाय तो भारत स्थत्त बहुत से राजदूत भूटान जाने ले । उन्होने 
सजनयिके संवेध स्थापित करने के वारे में राजा कौ इच्छा जाननी चाही लेकि्‌ उन्होनि 
न्न भावस इनक्ता< कर दिया । वह्‌ एक व्यवहार कुशल भौर बुद्धिमान व्यक्ति ये । वहू 
जानते थे कि उनकी प्रजा, सभी मशौनौकरण ओर राजनयिक संस्थानों की चालवाजियों 
का सामना करने के लिए तयार नही है! फिर वहां इमारत कीतथा अन्य सुविधाएं भी 
उपलब्ध नही थीं जौ विदेशी दूतावासो कोदीजासके। भूटानकी सीधी-सादी अर्थ 
व्यवस्था वङ़-बड़ं निर्माण भौर अन्य कार्य॑वाहियो से उत्पन्न मुद्रास्फीति का दवाव सहन 
नहीं कर सकती, पर साथ ही सजा मपनी प्रभुसत्ता को वरकरार रखना चाहते थे । मौर 
अपनी प्रजा कौ, विकेपकर पदृ-लिदे लोगों की इच्छाएं भी पूरी करना चाहते ये । उनकी 
संख्या कम यौ लेकिन राजमहल मौर प्रशासन मे उनका वहत प्रभाव था । राजा ते यह्‌ 
तरीका भपनाया कि ममेरिका, त्रिटेन, आस्टरूलिया तथा स्विटजर्लंड जसे कुछ देशो के 
भारत स्थित सजदरतोको ही धिपूमेंभी स्वीङृति दी गयौ । लेकिन साले एक वारसे 
भधिकर वार्‌ भूटान जाने के लिए उन्हे प्रोत्साहन नही दिया जाता था) उनकी "उदार 
सहायत्ता' के प्रस्ताव को वड़ी शालीनता के साथ अस्वीकृत कर दिया जाताया) 
वर्तमान राजा के पिता महाराजाधिराज जिग्मे दों वाडन्चुक ने पहली मुलाकात 
मं ही बिना कुछ पछ ही मुक्ञ यह सन कुछ वताया । वह्‌ चालीस के आसपास कौ उश्र के 
ये, उनका सिर मुडा दूजा था । ह्‌ हमेशा भूटानी वेशभरुषा वाक पुनते ये भौर लगातार 
धूम्रपान करतेथे। उन्दोन कहा करि वह्‌ भारतको भूटान का स्वाभाविक भौर सवस 
घनिष्ठ मित्र जौरनेहहू को अपना गुरु मानते है। वह्‌ नेपाल कौ तरह भारत मौर चीन 
को एक-दूसरे के खिलाफ भड्काने मे विश्वास नही करते भौर उन्हें नेहरू के भारत पर 
-. पूरा विश्वास ह । वदले मे नेहरू ने उन्हँ ओर भूटान को पुरा सम्मान ओर सहयोग दिया 
~ जिसे साजा वहत महत्व दते हं । वह्‌ वहते स देषो से सहायता आदि के प्रस्तावों का 
प्रतिरोध करते रह्‌ कयाकि वह्‌ यह्‌ नही चाहते थे कि भूटान आपस में टकराने बाले भादर्शे 
भौर हितों का यखाड़ा बन जय । वह्‌ स्पष्ट रूप से कहते ये करि भारत भरुटान का सवते 
मच्छा मौर घनिष्ट मिन है, भौर उस भारतसेि काफी सहायता मिल जाती ह तथा कही 
भौर से प्राप्त सहायता को वह खपा नही सके । वहुरहाल, उन्होने कर क्षे चन रसे ध, 
जिनफे लिए वह्‌ कुछ मध्यम, छोटे भौर इरदयाज के देशो स सहायता स्वीकार करते थ-- 
जसे जापान से चावस-गोध कैद अर आदरूलिया स परिवहन के लिए टक आदि। 

1964 म उनके काविल प्रधानमंत्री जिस्म दों को हत्या के वाद महारानी भौर 
शिकषित्त वम की गोरसं संयुक्त राष्ट मे सम्मिलित होन के लिएु उन पर दवाव डला 
जान लगा । महारानी (जो भव राजमाता ह) कोकुछलोगोंने यह्‌ विश्वास दिलाया था 
कि भारत एक [दन भूटान को अपने म मिल्लालेगरा, विश्चेपकर नेहरू के चाद; इसतिए 
च्छा यही होगा कि शरुटान के प्रभूसत्ता संपन्न" दज को अन्तर्य स्वीकृति दिलवा 
दी जाये । उन्दने मुपे दूलफर वाते कौ मौर जव भँ उनस्त मिलने संया तो उन्होने अपने 
नर्म, विचक्षण, भार राजनयिक तरीकेसे म्ञे य सव कुछ वताया ! राजा ने मृ्षे पहते से 
टी उनके विचारो से अवगत कराया या। महारानी ने मुञ्षसे कहा "भाप सोचत हैकिदहेम 
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भागल परर विश्वान नटी कसने। यह्‌ मचननीदै। तमदिष्दाम कते ए भाग्नही 
पक मद्वनूगा देण दै हमे दमागी रष्टय यार्धामो तक पटयति म मलाएना मूर 
सना; नेत्निमारत ययः मारि मंमूकन र्ट मे प्रदेव कोनेरर तनिक भो नानाकानी 
कर्नादैतौ हमारे मोर्गोके मनम मेद उन्नहन द पमपिद वित्वाम द्िसाती 
हक एषः वार्‌ यदिभारन हमे संयुत ग्रमे प्रवे कने देतो मारि मेदे मिर जये 
मौर हमारा एकदरूमरे प्र पररा विभ्याग रदेगा 1” 

मनि गम्मान पवक भोर ध्यान > उनकौ वात मुनी । उन्होने दार्जिनिनमे 
भ्राप्त कीभौ मोर वट वद्िया जेग्रनो योती थौ) मैने उन राजाकौ शष्ट यताति दषु 
टा किःवटस्नटपट मधूक्त राष्टुमे शरीकनटी होना चाटनैहै, जिर बारेमे वह्‌भी 
जानती. धी । राजा म कामके तिर्‌ दुष्ट समय षाटने ये मौर कदम-दर-कदम मागे यदना 
चाहते य~--वह्‌ ९४ न रष्टरमेयोपे देने सैषदूते बंर्यष्टय दाक मंग्टन, गोसंरो 
योजना आदिमे शामित होना घटते य, वट्‌ संयुक्त राष्ट जसी विशास संम्पामे णामन्‌ 
होने सै पते दन भंचो प्र भपने नोगो को भजमाना षाहते य । राजा पर ददावयदृने 
जारदेचे) ने नेदरूको डफ वात ते मवगत फराधा1 उरस बारेमे मोरईशकनदी 
धादरिभूटानको संयुश्ठ राष्टर्मे शरीक ष्टोना घादिए्‌। मेकिनवे राजामेदमबरेमं 
हमत थ कि दस दिगा मे धीरे-धीरे कदम उखाना वाहिए। 

धने महारानी को यह्‌ विष्वा दिसानेकौ कोहिणकी कि भारतपंयु्न रष्टुमे 

भूटान की सदस्यता के रास्तेमेंयाधानीं दष्ना चाटना, भारन दमक सिषएु पमि 

षार करना पाहता धा भौर रमन प्राप्त करने फो चेष्टा फरना पाटना पा, ताकि यात 
परी-फौ-धरो न रट जवे । जणा डि पट्नी वार यनर्यषटरीय डाक संगटन मं नेपात्तको 
रदस्यता फो तेकर हया धा । महारानी सपनी यात पर भदी हई थी 1 उन्ट्निकटाकरि जय 
तक भूटान संयुक्त राष्ट संप का रदस्य नटो बन जाता घोग यही गोक्तो ङिभारतष्ट ठेमा 
सही बाता; जव 1971 मे, भारत बेः पूणं समर्थन के साय भूटान ने श्युक्त रष्टय 
भ्रयेण क्रिया, महारानी ने मूग यताया कि उम दिने वादमे भारतबे गरे म पो्णमा 
महीं रहेगी । सव तक यट वान सच हो सावितदईटै योर हमारे सवयथोकौ ब्रगके 
य द्य कारण रास्नेमे निरस गया । भीर र्मवीक्षो यद़ावा म्रतिगाया नहरंयट्‌ 
शष्ट दमौ की पालयाजिरयो मौर साजिपो ङे वावनूद भारत भौर भृटान पर निभंरक्ता 
ट, जैसा कि बट समय के लिए भारत मौर नेपाल केः संबधदिपादनमे इन देर्णौ ने प्रयत्न 
किएये। 

हमने नेपासमे जौ गसतियांकीषो उनमेहमे वना वाटिएु । टे देणोको 
उित महत्य देकर मपने फो उनका वदा भाई मानग्रर नही यलना चाहिए) वे भावुक 
षते ४ भीर कभी-भी छोटी-छोरी बाते दित को सगा तेते है, स्वाभिमानौ भौर मसानी 
मै घोट ग्रान याते हीते ६। हमे उनम भावनामो कौ कद बगनी घाष्टिए, उनकी राष्ट्रीय 
माककषार्भो को मानदेना चाहिए भौर उनका पिन्वामं भौ भरोमा प्राण करना 
जादिए्‌। ये वाटस्माकर अंदर मे तरह-तरट कै धिचावो ओर दायो, तनवो भौर 
शमश्यामौ के शिकार होति ह जिग्हं भारत ऊ संतीपूणं पटोसीको समदनदारी भौर 
इज्जत फेः चिना भके सहन नरी कर मवत 

यह्‌ एक सतोपजनक बतरै कि भारत ओर भूटान के सबध मैवीदरमं है मौरमही 
दविता मे विकसित हो रहे है । दस एकः बटे देश मौर उगके्टोदे गे पडमी के मंबधोक 
सिए मादे रूण मे पेश कियद जा पकता दै \ हये म स्य प्र पहुयने दे निए ईमान- 
शारो मौर सच्चारदमे हर सपद प्रयाम करना वारिए। 
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संयरीत्य 


पंचणील या पांच स्तिद्धात सेस्कृत की एक पुरानी सून्ति है ! रणष्टृपति सुकर्णं ने इसको 
दोवास प्रचलित किया जव उन्होने अपनी राष्ट्रीय नीति के पाच सिद्धतो को एेसा ही एक 
नाम (पंत सिला) दिया । ये शांति भौर सहेमरितत्व के उन पांच सिद्धातौ के समान 
नहीं ये जो 29 भर्रल, 1954 ते तिवत पर हए चीन-भारत समञ्ौते मेँ सम्मिलित ये । 
पणिक्करने, जो उस समय दित्ली मे ये, नेटरू के सामने सूज्ञाव रखा कि पांच 
सिद्धातो को पुराना संस्कृत नाम दिया जाये ) नेहरू को यह सुञ्लाव पसंद्‌ माया भौर 
'पंचशीलः' णन्द विश्व भरम, विशेषकर भारत गौर तीसरी दुनिया मे प्रचलित भौर बड़ 
पैमाने पर सम्मानित हौ गया । 
इस विचार का उदय कैसे हुभा ? शातिपूणं सहभस्तित्व के पांच सिद्धांत कंसे 
चिकसित हए ? यद्‌ किस के दिमाग की उपज थी ? भिन्न-भिनन लोभ अलग-अलग चात्त 
वताते ह मौर सिन्न-भिन्न अनुमान लगाते है । मँ वही कुछ बताना चाहुंगा जिसकी गृहच 
जानकारी ट) ४ ॥ 
जैसा कि चौथे अध्याये कहा गया है, हमारी सजनतिक, सामाजिक भौर 
आयक व्यवस्थागो मे असमानता होने के वावजूद नैदहरू का विचार था कि चीनके रहने 
वालों के साथ शोतिपुणं गौर मैनरौपूण सहमस्तित्व वनाये रखने के लिए कोई तरीका 
खोजा जये । साम्यवादी ओौर ैरसाम्यवादी देश के वीच इस तरह का संवेध स्थापित 
करने की बात तव तक किसी जाने-माने भारतीय या राजनेता ने इतने स्पष्ट शब्दों मे नही 
कही थी । वैसे केल्लोग समजौता, संयुक्त राष्ट जैसे अन्य दस्तावेज मौजूदये,वे दो प्रभु- 
सत्तासुपन्न स्वतंत्र देषो के वीच दोतरफा समन्लौते के रूपमे नहीं वत्कि अंतर्खष्टरीय 
पोषा केस्पमेंये) लेनिनने “शाप्िपूर्णं सहमस्तित्व' का उल्लेख किया था मौर 
बुडसा विल्सन ने जपने 14 सूरन को प्रतिपादित किया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी 
जवदस्त तनाव मौर अनिञ्चित काल तक चलने वाले शीत्युद्ध मे उलक्ञे हृए ये । गधी ने 
मादे के रूप मे शांति भौर मिसा को मावश्यकता पर्‌ जोर दिया था ! नेहरू विश्व के 
पहले एेसे राजनेता ये जिन्टोने भिन्न सामाजिक आदर्शो को मानने वाले मौर भलग- 
अलग प्रकार कौ सरकार वाते दो प्रभुसक्तासंपन्न देशो के वीच दोतरफा संवंधो का संचालन 
के लिए इन विचारो ओौर आदर्णोको भाचरणसंधिकाखूप देने की वातत सोची 
पाच सिद्धातो को प्रतिपादित कणे गौर लोकप्रिय बनाने का शरेय यदि किसी 
व्यमित को दिया जा सक्ता है तो वह नेहरू ही है । लेकिन वास्तव में यह्‌ एक -ठेसा सर्व॑- 
सम्मत विचार था जिसमें तिव्वत कोते कर चीन-भारत के वीच हए समञ्लौते के वाद 
होने वाली वातचीत मौर विचार विमं के दौरान सोचा गया, उसे विकसित किया गया 
त (4 1 पते होने वाले वातलिप के भलावा दिसवर 1953 
पे जप्रल, 1954 के भंत तक पौकिग में वाततचीत चलती रही । 
चीन-भारत संबंध को विकसित करने के वारे मे भारत मौर चीन दोनों देशो 


मुद्यरूपमेदौ दिगार्मोमिमोषायण््ा याभारतमेङ्छमोग यौन भारयङे 
उत्तरी मौर उत्तरर्यो सवो फ विरयडा छतरामानतयया दमी चितापागशे 
विङ्मिते करने हृष्‌ पृक गुदाव दभो न्छाग्याङ्क्योरि भरद दम श्रतरेकाष्ठामना 
अकेला नटी करसकता इमनिर्‌ उने दमङेनिरु यमेरिकोयौर पह््विमोगृटमे 
होजाना चारिषु {षम सोचने इम दातकौ नजरथंडाजक्र दियाग्यापा मिटा 
भीदेगयदात्कङि जमेरिक्ाभोभाग्त मौर यौन के सपर्य मप्र रूपमे उस्ना 
नही चार्देग, मचपियेमैन्टाजिर्‌ ररकरटरम मेवपर अयने एुगनेयानापुनिष एम्पों 
काप्रपयोगक्रना बाहे । ठमवारेमभीस्चानरीगपायाङगि भारन संमा देनमनी 
परपरा, एतिदान,मन्दति,गुटनिरयेद्षताकी नीति यीग डस नयाममावनानोङ माप 
द्िमो अन्य ङिति का पिष्ट्नण्यू देन नदी वन मङ्नाया। द्म विचारा प्रतिपादन 
कएने वानोनेद्रमगरतरेको नजग्बदागबरदिपापा कियदिमागनं उन्विमीमनेमे 
श्रामिन हौतताहैनो विन्वद्रो युद्ध गे्मोमे वंटजादेमाबौर चौननया भ्मक्रीबमा 
जके) वे मुगोत मौर भौगोनिर राजनीति ने तथ्योको मूत मरेये ग्न मर स्म 
धरम्परनिर्टह मौरयदिवे दोनो मितकरर उमनेदुन्मनौ करनेषर उनाभ् लि जाये 
त वट्‌ मरने चोन पा पश्चिम देषो कौ दुरननो मे अधिक यतरनाक्‌ मादितहो स्ता 


ट। 

यन्य विचारधारा प्रतिनिधित्व भाग्तने मना्रटी साम्दवादोबर न्दे 
जिने सनुमार चोन कौ मुशिदही मारन कौ समस्पाजों का इलाज र, दननिर्‌ भारत 
षो चोन का अनृसरण करना वारिप । येषोनओौरस्मदोनोदेमःोप मित्रता करक 
साम्यवाद पनगराना वाटत ये । ठममेमे ङे कृष्ट नोग मौर उम मागं पर्‌ चलने वार्नोने 
उनका ममपंन दिया जो एत्रियार्‌ मारईवारा गोर 'हिदी-चीनौ भारम की भावनार्भो 
कै चारेमे वटूतबृ्टक्टतेय। 

नेहरू दनमे मे विमीभी विचागधाराके प्मेनटौीये। यट याम्नदिकतामे 
विश्वाम रथते चै, भारनीय प्रदरा पर ररनरगवंधा मौर उमरे भविष्ये बरिगेव 
सचेते । वह गृटनिखदवा य विश्वान रगाने र कोरि भारत पर उनकौ एतनानाजयथा 
क्रिदगकी वजहमे वट किमो अन्यदेयादेरोकेगृटकोभार्तोयनेतिर्यो षर हावी होने 
का मौकानहो दे मकने ये, एर यपा्यंवादो पे स्पमवह्‌ रूम मौर सन दोनों को नाराज 
करनेपेगनरेको मनी प्रकार जानतेये जो भारेतवे निकट म्थ्तिहै, वट दोनोमेमिव्रता 
वापे र्ना चाहने चै थौरपर्विमको भौ नागत नरी करना धार्तेय! पश्चिमो 
वदप्रभाविननकर सक 1 ममेरिका मौर पभ्चिमो देभोने कमीरके मसते र भाग्तमे 
विना पातिम्तानको समर्येन दिया या। (नव तक अमेरिको-पाङिन्तान सैनिक गहायता 
ममञ्लौना मोएटौ, सेटो कौ म्या्नानटीं हृदयौ तेकिनि उनः बारेमे मोषाजारहा 
था) । उनेयमे गृटनिरपेक्षया को "सं तिक करार दिया । समक्त ग्ट बो भीतर बर 
याहर, अमेरिका कँ नेतृत्व म, परिचेम मे उयमििगवाद, माघ्रग्यवाद मौर जानिशर मे 
वारे मे नकारात्मक रर्वैया मयनायाया॥ चीने बारेमे अमेरिकाकौी नीतिष्र न्स 
प्रारत विप्रो यो। क 

स्तानिनकेस्नकौ तवतक् यही धारणा बनौ हरौ कि भार 
अमेरिकी माभ्नार्रवाद का स्तन्न है । यदपि 5 माषं, 1953 सोनल रन 
हो गवाय शिवु उ्नङी आन्नः केमलिन पर तदभीश्चासनकरर्टी त ४ 
भ््मो कवि दे्तुरतेको ने “स्ासिन वेः उत्तगाधिवारो, आतक' लखे श्र त 
दस त्तष्य छो जोरदार ठरीकेमे लिखा है) दक्रिन षाह भेह न्रिरस्र * ` 
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स्म ौर्‌ चीन में परिवर्तन मने ही ये मौर नेहरू अपने विकल्पं को वनाये रखना चाहते 
ये धीर संकट को वदावा नहीं देना चाहते थे । हमारा पाकिस्ताने से संघं चल रहा था 
अौर अन्य किसी मोच पर हम लडाई लड़ना नहीं चाहते थे । जापानी शांति समन्नौते के 
प्रति उनका दष्टिकोण भौर 1952 में जापान के साथ अलग से समञ्जता करने पर जोर 
देना, जिससे तिपू का अधिकार खत्म कर दिा गया था, उ संधि के चिल्कुले विपरीत 
था लिप पर अमेरिका जौर उसके भिव देशो ने सानफरांसिस्को में हस्ताक्षर किये थे । इससे 
कु हृद तक मास्को भौर उससे भी वदकर पीरकिग प्रभावित हुमा कि भारत शायद 
अमेरिका या किकी पश्ठिविमो देश का पिछलम्म्‌ नदीं है । 

मागो का चीने यद्यपि साम्यचादी थाचेकिन उसका साम्यवाद अपने ही किस्मका 
थाजोकितव तक स्तालिनके स्सके समान मताग्रही नहीं वाथा । कुष समयकेलिए 
त्िव्वत की समस्या को भुला दिया गया या । संयुक्त राष्ट्मे कोरियाके वरेमे भारतके 
रवैये यौर पौरककिग को आाक्रामके केरारदेनेसे इनकार करने का प्रभाव चीनी नेतालौ पर 
पड़ा । संयुक्त राष्ट में पीकिग सरकार के भरतिनिित्वे प्राप्त करने के सधिकार पर वार- 
वारजोरदेनेमेंभारतने जो भूमिका निभायी ओौर चीन के मसले पर जव भारतं भडिगं 
रहा तो चीनने उसकी प्रशंसा की 1 कोरिया में युद्धवंदी के लिए भारतने जो प्रयास कयि 
उनसे मं्तरसष्टीय मामलों मे भारत की सहायतापूणं भूमिकाने चीन को प्रभावित 
किया 1 फिर उत्तर पुवं चीन में संयुक्त रेल व्यवस्था ओर माथेर वंदरगाह्‌ पर नियंतण 
के मृदो को लेकर स्तालिन के स गौर मायमोके चौनमें संभावित मतभेदकी वाप्त ट्वा 
मेधी । चीन एक वड़ा देश था, जो पश्चिम से प्रभावित हुए विना मौर आवश्यकता पड़ने 
परलख्ससेभी अलग होकर मपनास्वतेत्र नणय कर सकता था । भारत भी एसा ही कर 
सकेता धा । पर साय ही भपने पड़ोसियों पर शासन करने वाले शक्तिशाली, संगरितत, भकेले 
भौर विस्तारवादी, साम्यवादी चीन का खतरा भी मौजूद था । इसमे भारत ही सक्से वड़ी 
वाधाधा। लेकिन नेहरू ने तकं किया कि यदि एक दूसरे की प्रभुसत्ता भौर अखेडताको 
सम्मान देते मौर अंदरूनी मामलोँ मे दखलंदाजी न करने का कोई वीच का रास्ता निकाला 
जये तो बह शीतयुदध से वचने के लिए उठाया जाने वाला एक कदम होगा भौर एशिया 
म शीतयुद्ध के प्रवेश को रोका जा सकेगा । 

स नेहरू को चीन के दृष्टिकोण का पता नहीं था लेकिन इस दिणा मेँ प्रयास करना 
दोने उचित समञ्चा । चीन तव तक महाशक्ति के रूप मे उभरा नहीं था ओर भारत की 
ही तरट्‌ उसे अपने आयिकं भौर सामाजिक ढांचे{के पुननिर्माण के लिए शांति की जरूरत 
यी! चीनके साय पृनमल करने का यहु सवसे उचित मवसर था । सीमा तया मन्य 
समस्यामो को शांतिपूणे तरीके से सुलक्षाने के लिए तव भी यह्‌ संभव था कि चीन के साथ 
कोर्ट अनफा सम्नौता किया जये । 

एेसा लगताथाकि चीन मे भी दो विचारधारां प्रचलित थीं पटली विचारधारा, 
जिसके भतिनिधि चाठऊ एन लाई थे, भारत के साथ शांतिपूर्ण, सहयौगणौल सहुभस्तित्व 
चनाये रखने की मापा करती थी भौर दूसरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व "मत्तिवादी" 
फठलाने वाले लोग कर रहे थ, जौ भारत को नीचा दिखाना चाहते थे । मामो दोनों के 
वीच का रास्ता चाहते ये) 
र ५ क रखना चाहते ये ! चीन के साय किय 
च = क द्रा कस सन्य देशके साथ किए जाने वाले समङ्लोते 
+> 7 चा, वल्कि इसके विपरीत उससे शांति का वातावरण 
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तैयार दो मकृता था, गो मन्य देनो के माय दमौ तरट्‌ के नमतत कर मृ मदरपकमे 
सपताया। 

„ नि नेषटकैः विचारय हो, उद धर्दो मे नरी यन्कि सपने छन्दोम दोवारायाद 
केरनेकीवेष्टाकीदै। वह्‌ अक्मरटी मने विचागेनौ णम्द देनेयेभौर उन्दरे निजी 
चातचीत या कभी-कमौ मावंजनिक तौर परभीपेनकलेदे। वटूतमौ वटकेमौर्‌ 
विचाद्-विमं हृए्‌ तया फंमलो क्वा गया फि वीनि कौ दमका आभाग दिया जपे 1 
अणा के अनुरूप उन्टोनि हस विचार का स्वागत क्वा। एक छोटा प्रतिनिधिमहन 
पीङिगं भेजने का कमला क्या गया जो टम बारेमे वानचीन करे जर संभवति पर 
ममक्नौता करके ही लौटे । इमके लिए पयिक्कर, रापवन मौर पृष्टभरमि हैगारक्र 
हीलीथी। चीने भारत केनये राजदूत एन रावन को भारनोय प्रतिनिधि मटन 
कानेता भोर मुद्रे उपेता निगु करिया गया) एत्रिदहामिक विभ्रामय, विदन मंतरानमके 
निदेशक स्वर्गेपि टा० गोपानावारो भो एक्‌ सदस्य ये उनके दनिरासकाक्नान मौर षोन 
भारन सीमा फी जानकारी बहुत मूल्यवानये ! यह्‌एकष्टोटासा प्रतिनिधि मंटनथा, 
जंसािप्रतिनिधि मेडरनोको होनाभो वादि, लेकिन मुदि्राजनकः चा मौर टम एक- 
दूसरे कै केरीवये। 1953 मे षीनसेसौटनेक षट्ते ने दुष्ट महीने रापवनके शाप 
काम क्या या। हम सवको भापसमे गुव पटनी यी 

पीक्रिग रवाना होने से गहने मोटे तीर पट निम्ननियित निदो को स्पद्िवा 
गया (मै अपनी याददाश्नेही वना र्हाहटं।) 

यातसीत भारत भौर चीनक तिन्वतक्षे्र $ वच व्यापार मौर मास्ति 
अआदान-प्रदान तक ही सीमित रहैमो । बहरदहास, चोन-भारत संध को उचित आघार पर 
स्थापित कटने के निए विस्तृत मद्भं मौर वहे हितों को नजरअंराज न॑ यरना वटुन जरूरी 
था। समाक प्रष्नवो हमेनदी उठानाथा। हमे मीमाके बारेमे कोई मदेह्‌ व्यक्त 
नही करना था । यदि चौनी उम प्रण्नको उटातेिती दमे दृढनापूव॑ः पटकट्नाथाकि 
सीमा पारेपरिकि भौर ठतिदासिक दै जिमरी स्वष्ट परिभाषा शोघत्तथा भौगोलिकभौर 
न्य विेयताओं दवारा हो चुक्तो है। चीनियो को इन वात दे लिए राजी करने का प्रयास 
करना घा कि द्म समन्नोतम भारत मोरघौनकेवीवकी ममम्पाजो का समाधानटहो 
जधि। यदि दसा कों विषय सामने भाता जिमङे वरिम सदेह होतो दित्ती ने क्षप 
करे जनह उप्तम अवगत करानाथा॥ 

शा० गौपालाचारी गौर्यै दिसंवर, 1953 के अंतिम सप्ताहमे विमान दरार 
हांगकाग भौर कैटन होते हए पीर के लिए रवाना हए । राघवने पयिक्कर से मिन्नदे, 
हाला दोनो ही केरल के रहने वाते ये । अपने जोयनं का उन्टोनि मधिकाश समय माना 
मे बिताया षा, जटां वह मोतभाव करने वाने ठेट चौनियो के सेपङ् म भावे, जोरि चन्म 
स्थाय दै। एकः धार उन्दने मृप्रे बताया कि चाङएन सारईखनको मनायाके उम कौमा एर 
की याद दिति जो सौदा पूरा करने मे पते अपने कमौगमके वि्‌ मौरेवाजी कन 
३ । मैन नग्रताने सृदलाव दिया कि वह्‌ सपना द्िमाय ध्ुला रे, योनि चोन = 
राजरन॑निक मौरमद्धानिफर््ौ के दौरमे गुजर चुका । सवी याश्रामेमौररञर्य 
भीमाभोके माय घाठ एन सा्हते भी उनको तेतृत्व प्रदान द्िया। मूप्नंदः = 


जान षडे, जो मौदेदाजी का काम दमये पर छोडकर स्वयं अहम्‌ गट पर सड 
वि प्रनिनिधि भदत धाक एन सरं से मित्ते ग्या! चन्न नर 
क्पामौरे हमारी वातवीत मेमफ़लता कीकामनाकी। उन्टे श 
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वासे वाक्य को फिर दोदराया : “भारत भौर चीन के वीच देसी कोई समस्या नहीं ह जिसे 
घामान्य राजनयिक तरीकों से सुलक्ञषाया न जा सके, जसा कि दो म॑त्रीपूणं पड़ोसियों के 
वीच होता है । हमने उन धन्यवाद दिया मौर यह्‌ माणा व्यवत को. कि हमारी वाततचीत 
सफल होगी, जिसमे हमारे वीच चली आ रहौ सभी समस्या्ो का समाधान हयो जायेगा । 
उन्दोनि हमारे मकसद को ्षटपट समञ्च लिया भौर वोले कि इनमे से कुछ समस्याएं 
साम्राज्यवादकीदेन ह। नतो स्वाधीन भारत मौरन ही मुक्त चीन उनके. लिए जिम्मे- 
दार है, लेकिन उनको शातिपूणं, मैवीपूणं भौर सामान्य राजनयिक तरीकों से सुलज्ञाया 
जा सकता है । वर्तमान वातचौत से वे समस्याएं जरूर सुलक्षेगी, जो समस्षौते के लिए 
परिपक्व हो चुकी है" उन्होने मागे कहा । हमने दोहराया कि इससे चाकी सभी समस्याएं 
भी सुलज्ञायी जा सकती ह भौर वहीं पर वात को खत्म कर दिया । 
उसके वाद चाऊ ने कहना शुरू किया कि भारत गौर चीन ने कभी एक दूसरे के 
विरुद लडाई नहीं छेडी है 1 उनकी मित्रता सदियों पुरानी है, जो न केवल वरकरार रहेगी 
चत्कि आपसी सम्मान, चरावरी, ओौर आपसी हित, एक दूसरे की प्रभुसत्ता मौर क्षेत्रीय 
अवंडता, अंदरूनी मामलों में ग रदखलंदाजौ तथा शांतिपूर्ण सहुभस्तित्व के माधार पर 
मजव्रूत होती जायेगी । उनके शब्द नेहरू के विचा कौ ही अनुगुंज ये । पणिक्कर ने ओर्‌ 
नि नेहरू जी तक यह्‌ वात पहुंचा दी थी तथा 1949 मे चीने के सामान्य कायक्रमकी 
भाषा में उसका उल्लेख भी करदियाया। चाऊने एक दूसरेपर भाक्रमण नकरना 
वाक्य प्रयोग किया था } रोधवन कुछ भाशचयं में पड गये थे, तेकिन मूसे कोई.ेतर नहीं 
पडा क्योकि इससे पहले मने करई वार चेन-चिमा काड से इने सिद्धातौ के वारे मे वाततचीत 
कीथीभौर वार-वार उनकेवारे मेसूुनाथी था! अक्तूबर 1950 को नेहरू दारा कहे 
गए णन्दौ ओौर फिर 1953 मे उन्टोनि जो कुछ कहा वे सभी मेरे दिमाग में ताजाये। 
राघवन यो सिक्षक रहै थे गीर उन्होने मृक्षसे पूछा कि क्या ठम इस आधार कौ स्वीकार्‌ 
करलं या देहली को पहले इसकी जानकारी दी जाये । मैने.कहा किं यह ठीक ही है (र्थ 
नेहरू का मन जानता था) ओौर दमे उन्द स्वीकार कर लेना चाहिए, जिसकी पूरी 
जिम्मेदारी मने उठायी 1 राघवन कौ मृज्ञ पर्‌ विश्वास था गौर उन्होने चाउ-एन-लारई को 
जवाव दिया किं वातचीत भागे वहने मौर हमारे संवंधों का मागेदशेन करने के लिएये 
आधार काफी ठोस ह । एते मधुरे वात्तावरण मे सभा समाप्त हुई । दिल्ली ने इन सिद्धांतों 
फा स्वागत किया । 
चीनी प्रतिनिधि मंडल का भेतृत्व उपविदेशमत्री बाड हान-फ्‌ कर रहे थे, जिसमें 
एशियाई निदेषक चेन-चिआ काड ल्हासा में चीन के संपकं भधिकारी हान कुडः-सू 
(अन्द वाद मं कलकत्ता म महावाणिच्य दूत नियुतं किया गया या), भारत विभाग के 
मधिकारो हान षू मौर एक दुभापिया पामित्त थे) हमारी तरफ सै राघवन, अ, डा० 
गौपालाचारौ मौर्‌ पर्राजपे (हमारे चीनी भापा विशेपज्ञ) तथा भेर पुराने निजी सचिव 
मोमणरण ये। मोमशरण आणुलिपि में वित्कुल सही नोटतेनेमें वहृतं माहिर ये भीर 
परंजपे चीनी भाप्रा भेजो कुछ कहा जाता था उसके सदी मर्थं को पकडते ये । म मने 
नोट स्वयं ही सिखता धा मौर वार्तालाप के दौरान हुई मुंहजवानी वातो को उसी दिन या 
वातचीत के वाद रात को अंतिम रूप दे देता था जौर दिनःभर की वाततचीत को संक्षिप्त 
करके तार्‌ द्वारा दित्ली भेज देता था! जव कभी कोई पेचीदा सवाल सामने आतातो 
वातचीत स्यगिते कर दौ जाती थी गौर्मे अनौपचारिक तौर पर वेन-विगा-काड के 
साय उसको मुलक्षाने की कोणिण करता या । । 


संक्षेप मे, वातचीत कौ गुरुमत यच्छी हुई । बातचीत दौ सप्ताह तक चिना किसी 
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बाधा फ बलता र्यो बार्‌ उमर वादंद्टार्मेपटगफो ) वाने प्रत्यष्यतेोर्पृर कर्य 
म गोरबेग्रत्यधपौरपर हिद-योन मे उनक्षाट््ाया) मारत कोदियामे एन०पन० 
अरण सोर दो स्यायना करने को जोर िद-पनमे गापूथं समपतोतेकी कोरियकर 
रहाधा। चाऊशएन माः चितेवा मम्मेतन मय्पम्त यं मौर घाट. हान-क्‌ उनी 
उपरियतिमें निणेय करने ने कतरा दहै य ।वेषटोरे-धटेग्योरोरमे उपे रटे भौर 
छोटी-ोटी पाको मनने निएभो तयार नोने य} मुके चेन को यताना पङरः 
रमौ भावनामों म सौोनेदृरू मौर वाने ह्मे प्रेस मौर निदतिद् मरी िपाधा) पदि 
चाष्ट. हानि-षू का दृष्टिकोण चीन के सही विचारो का प्रतिनिधित्व करता ¢ तो यतयोत 
भो तम कर देना टी उचित है) चन भैयोपूयं योर्‌भदय। उन्टोनि सुमे गति क्णेषी 


फोकिणकी भौर स्पष्ट शूपमे स्वीकार वियाकरे कोरिया घौर द्िद-षोन मो तेकर 
> - ~ ~ श्राप घ्यान 
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कृन्त भौर उनः सामने टे मृप्नावरपेयेकि पाट कोमाप्रतेकोमाणे द्ढृतिकनिप्‌ 
कहा जाए! 


हम गछ दिनो के चाद फिर मिते तेरिनि यादः का ययकडाटी पाःगदीदात 
हानग्र् मूफाधा) तुमा तगताषा किवेतिम्यत के विभिन्न ब्यापार षाजातेभीर 
सौमामाोफेयारे मे निश्िति नौ ये तया स्पानोपमधिकारियोने पृष्ठनाष्टकर रहै 
पे। उन्होने सारे मामत की वु भौर दिनों तमः धमकाने केः सिएु जनित करवा 
वैया अ्रपनापा चा आर 'रियायतं देने" का नाटक गादपरे करना चाहते ये । यह्‌ ाष 
हान षू कौ पास आदते थी नौर दशमे चोन कौ पारेपरिकं चापी) 

रपवन मौर ने दस यारेमे एक साय बैटकःर मोचा भौर कसला किया कि 
चाड. पेसाय घम नष्ट फकः यजाय ग मनौपचारिषफ तीर पर चेन चतिचीतङ्ं 
अौर उसके वाद हेम दोनों पितर विन निष्को पर पद्ये उन दोनो प्रनिनिधिमण्तो 
को स्वीकृति के लिए वेन षरे! ठेसा सयग एवः महीन तक होता स्टा मौर यद्वि 
गारी प्रक्किपा के दोरान यटि येटनत करनी पटी तेर्न उसने कुठ शरयेमम्मत मुरो पद 
पटंसा जा भका } नेहि मिम्नपतििते विपयो पर बाधार्वदा हो जाती षी ~ 

1. समक्नोनि षौ यथि; दमने 25 वपे का मृप्नाव दिया घा जयद चीनबेदत 
पौव पं वाहूता धा । अनतः भाट सास ङे समय १र गमक्षौता हूना 1 षते 98 के 
उद्यो वेः यारे म सेह होने सथा भौर हमने दिल्सौ कते भूदिति क्या, सेम दिल्नेने 
माठ कपा ममपस्वोकार्‌ करति 

2. चीनी पञ्च द्तयात परजोरदे र्हैय किपाच ष्टिको सम्वशा 
हिस्सा म यनाया जयि, नेकिम एमभनीते षर हम्ताभरर किये जने उवन स गर 
थी प्रस विज्ञ मे उन्ह भारित क्णिजपि। सउन्टेनिक्टारि यन्न ४४ 
उन्होने रेखाष्टी निया दै मौरवे उमे मपय कुटकरनान्टो र 
यात्तपरजोर दिया ङि परीतो समप्तोने कानिचोटमौर र्कः 
है भौर उमे उमे अनय स्याने दिरा जाना चाहिए, राड जनस्य 
मे शामिल करने फा पपा किया गरणा । दित्तो ने इमशास्दर र 

3. षाह, हान फ्‌ तिम्बन्‌, उत्तरदरदेल मैरः ४ 
पिन्‌ "हद (मीमा) मागो" का उन्दय दिदि नेष 
सेमनुयोध रिया कियद्‌ उनको ममस्ादंम्तैन 
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4. भंत में उन्दोनि व्यापारियों हारा ऽस्तेमाच् किये जाने वाते ठेम्चाकं (जम्मू 
भौर कष्मीर के लदाख ज्लि्भे) का उल्लेख (सीमा) मागे केरूप में किये जाने पर 
जआपत्ति उठायी । चेन ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे सामने स्वीकार किया कि उनको कश्मीर 
से संवंधित फिसी भी प्रकार के उल्लेठ के वारे मे दुविधा थी । वह्‌ भारत या पाकिस्तान 
किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे, उन्होनि कहा । वहरहाल मेरी धारणा के अनुसार उन 
को मसल म भापत्ति यह थी कि अक्स चिन (कष्मीरके लदाख जिते मे स्थित) प्रर 
हमारा दावा मजबूत होत्ता जा रहा या, सिनकिर्मांगं भौर परिचिमो तिल्वत को मिलानिके 
लिए, जिसकी उन्द जरूरत थी ! एक्‌ उपाय पर सहमति इई जिसे दिल्ली ने धी स्वीकार 
कियाकिसिघु नदी धाटी के पाससे ताशीगांम लेक जाने वाले मार्गं कौ पहले कौ भांति 
आर-पार जाने कै लिए खुला छोड दिया जायेगा । 

इस समे चार महीने लग गये । 29 अप्रेल, 1954 को समस्लौते पर हस्ताक्षर 

कयि गये! डा० गोपालाचारी मौर म एक दिन पहले तएन मान मेन में होने वाते मई 

दिवसकी परेडमे शामिल होनेके वाद2 मरईकोपीकिग सेस्वदेशके लिए रवाना 
हए 1 

॥ समञ्लीते की मख्य वातेयेथींः 

1. पोच सिद्धति या प॑चशील । 

2. पथ्य क्षेत्र के छ्‌ (सीमा) मार्गो को मान्यता । 

3. वाणिज्य दूतावासौ की स्थापना । (भारत के ह्हासा मौर शंघारईमे, चीनके 
कलकत्ता मौर वंवई मे) | 

4. व्यापार संस्था्जोफौ स्थापना (भारत कौ यातुंग, ज्यात्से गौर मार्येकमें 
तथा चीन की नयी दिल्ली, कलकत्ता मौर कालिमपांडः भें) 

5. छोटे भारतीय व्यापारियों दवाय सीमा पर किये जाने वालि पारेपरिक 
व्यापारके लिए तिब्बत में दस व्यापार कंदर की स्थापना (भारतकीमोर 
से कुछ नहीं) । 

6. भारत मौर तिव्वत के तीयंयात्रियो के लिंएु एक दूसरे के तीर्थं स्थानों (भारत 
में योधगया, सारनाथ भीर साची, तिव्वत में कला, मानसयेवर भौर 
स्दासा) की यात्रा के दौरान प्रवेश की सुविधाएं गौर सुरक्षा की व्यवस्था । 

उसी दिन पत्र व्यवहार हुभा ओर भारत ने तिव्वत म अपने अतिरिक्त क्षेत्रीय 

मधिकारोको त्याग दिया (जो कि 1904 मे यंगहसर्वैड के ह्हासा सभियान के दौरान 
भारत पर थोपा गया या), जिसमे गयात्से मौर यातुंग मे सैनिक अनुरक्षक, डाक-तार भौर 
दूरभाष सेवाएं तथा 12 विश्वाम गृह्‌, जिन्हें विधाममृह के तौर परी रखने के लिए 
चीनी राजी हो गय, शामिल ये ! 1954 मे इनकी दशा अस्तव्यस्त थौ ओर पूरे तिन्यत 
पर चीन कृ नि्यंवरण हो जानेके वाद भी इनमें कोई विशेष परिवर्तन नही माया । 
लेकिन इसने भौ महत्वमूरणं यह तय्य था कि वे साप्राज्यवादी दमन कै वशेष ये भौर 
वरावरी के सिदत का उल्लंघन करते थे} नेहरू की नीति व्रितानी नीति का प्रतिरूप 
नीं थी मीर वह्‌ चिस्मानेवाला फेसा कोई मुदा नहीं चाहते थे जिसका कोई व्यावहारिक 
मूल्यन हो ! (राधवननेयह्‌ मुहा गुप्त रखा धा मौर चाड के साय अपनी संततिम्‌ मुलाकात 
म उपे एक 'रियायत्‌' कँ तौर पर पेश कर दिया या 1} 

चातचीतं कै दौरान कुष दिलचस्प घटनाएं हृदं । उदाहरण के तौर पर्‌ हमने 

मपने हिदी अनुवाद मे "छोटा मोटा व्यापार" शब्द इस्तेमाल कयि ये } चीन के हिदी 
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विशेषज्ञ दन दौ विरोधाभास शब्दो मे तामे नही बैठा पाये, भयोकि उन्होने सोचा नही 
था किः यह एकं मृहावरा दै, जिसका प्रयोग वड़े पमाने पर्षि जाताहै। हमे चीनियो 
को यह्‌ समन्नाने म दो सप्ताह लम गये भौर अपने दिल्ली स्थित दूतावापत से पता करने के 
बाद ही उन्होने अततः उत स्वीकार किया । 

कुल मिलाकर चीनौ भद्र, युयद, शिष्ट भौर छोरी-छोटे वातौ मे सहयौम देने 
यले होतेह, लेकिन निजी हित को मुख्य बातों फ वारे मे दृढ़ होते हँ । उन्दने छोदी- 
छोटो यातो मे "उदारता" दिनि का नाटक विया । चाष्ट हून ए मौका भिततेही यह्‌ 
कह्ने से कमी नही चूके कि “हमने भपने भारतीय मिघ्रो को यह्‌ रिवायत दी है }* हम 
अधिक स्वष्टवादी, निष्कपट धे, लेकिन सिद्धातो के बारे मेँ उतने ही दढ ये, हालाकि 
छोटी-छोटी वातो पर अधिक शालीन य। 

पचशील समक्ञौता, जिसका नामकरण रांसद मे नेहरू ने किया था, द्वितीय विए्व- 
युद्धम वादके द्रतिहासि मे पहली वार एक रेमे प्रयास का प्रतीक धा, जिमते एशियाके 
दो यड देश ्षद्धातों के भाधार पर भापस मे, द्विपक्षीय संवध स्थापित कुर सके ! उनकी 
सफलता दोनो पक्षो के उदेश्यो भोर श््रादो, राष्टरीय भाकाक्षाभो मौर हितो, नेतृत्व भौर 
सागू करने वाली व्यवत्या पर निर्भर करतौ थो । 

दोनो पक्ष भपते-मपने राष्टरीय हितो के वीच संभावित संघर्पं भौर साप्राज्यवाद 
द्रा छोड गये खिक्षाने वलि परुदोके बारेमे सचेत ये! समक्षौता एक ठेसा प्रपाक्षथा 
जिसे हमारे राष््रीम हितं भौर भाकाक्षाभो की भापसी टकराहट फो रोका जा सके मौर 
ातिपूणं तरीकों भौर राजनयिक बातचीत फे माध्यम से दो महान्‌ पडोश्ी भामने सामने 
मैठकर सधपं पैदा करने वति मृदो को सुलक्षाने का णातिपूणं तरीका निकाल सकं । 

यह समक्षीता पूरी तरट्‌ दोषराहित नही धा। दो महान देण के वीच कोर्हभी 
समक्षौता पूरौ तरह शरुटिविहौन नही हो सकता । इस समक्लोते म भपतस्र मे मादान-्रदान 
की भावना भी भौर छोटी-छोटी बाती पर समन्लीते की इच्छा थी) पाच सिद्धातो पर 
विस्तृत समक्षौता हमा । यही समक्षीतेका सारथा। इसकी सफलता इसमे निहित भावना 
भौर द्विपक्षीय सबधों के भाजरण को दिशा निर्दे देने के लिए दोनों पको द्वारा लामू कयि 
गये तरीकौ मौर विस्तार पर निर्भर करेगी । 

युगो से निकट भौर दूर के पडोतिमों के बीच कोत्रीय विवाद चले भा रहे है। 
प्रणय उठ्ताहै फिउन्दे सुलक्षाते केलिए युद्ध, धमकी या बल-प्रयोग कासहारा 
तिमाजाना चादिएया वर्तालापके दारा भधिक् सभ्य भौर शातिप्णं तरीके भपनाये 
जा्े। यह समसौता अंतरष्टरिय विवादो को सुलज्ञाने कै पिए युद्ध कौ सभावनामोको 
नष्ट कफे शातिपू्ं समश्षोते का आश्वासन देने की एक कोशिण यी । दोनो पक्षमवयभी 
पाच सिद्धातो में अपना विर्वास व्यक्त करते है भौर उप्त मे शायदे भविष्य के लिए कौ 
भाण निहित है। 
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मेरे दिल्ली नौरते ही नेहरू जी ने मृज्ञे तुरंत वुलाकर संसदमे दिये जाने वाले भने 
वक्तव्य के लिए उन्हँ ;एक छोटा नोट देन के लिए कहा, मँ तभी उस काम मे जुट गया, 
नेहरू ने मेरौ विस्तृत व्याख्या को स्वीकार तो किया लेकिन उसे मौर भी ऊचे स्तर तक 
पटहूंचा दिया, उन्टोने प्रस्तावना मे उत्तिखिते पांच सिद्धातो के महत्व पर जोर दिया, 
तिव्वत में हमारे "भति क्षेत्रीय' जधिकासो को छोड़ दिये जाने का भी उन्न समर्थन 
फिया, संसद मे कुठ कटृटर दक्षिणपंयियों के अलावा किसी ने कोई विक्षेप आलोचना नहीं 
की, चीन-भारत मी कोल्ेकर सारे देश म नया उरसाह्‌ मीर खुशी कौ लहर फल गयी, 
इसको लेकर कुछ संशय भी ये ययोकि उसमे कुछ एेसौ अनावश्यक आाशाएुं भौर उम्मीदें 

पैदा द्ो सकती थी शायद कभी भी पूरीन होतीं। 
पीकिग की वातचीत्त से यहं स्पष्ट हौगया थाकिहुमारे उत्तर मौर पूर्वके 
सौमावर्ती कषे के विकास, प्रलासन ओर सुरभाकी ओर्‌ भीर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए, जो कि व्रित्तानी णासन के दौरान उपेक्षित रहा । उच्च स्तर पर कुछ गंभीर विचार 
विम्के वाद हत्य किया गया किं हमे अपने सीमाव्तीं क्षो के आर्थिक भौर 
सामाजिक विकास पर पूरी तरह ध्यान देना है, वहां संपकं के साधन वनने, कुशल 
प्रशासन स्थापित करनाभौर सीमाके हूर महत्वे स्थान पर नियंत्रण चौक्रियौकी 

स्थापना या पुन्स्यपिना करनी है 1 
नेफा (उत्तर पूवं सीमा) विदेश मंत्रालय के शासनाधीन था भौर रराष्टरृपति के 
प्रतिनिधिकौ हैसियत सेअसमके राज्यपाल कास परसीधा नि्य॑त्रण-था, विदेष 
मंत्रालय दारा नियुक्त सलाट्कार भी वहां पे, वहां का मैरतैनिक प्रशासन असम सरकार 
के अधिकारी भौर कार्यकर्ता चलाते थ, यह व्यवस्या संतोपजनक नहीं थौ भौर प्रधानम 
ने एक नये दे कौ सेवा शुरूकरने कौ स्वीकृति दी जिसे भारतीय सीमा प्रशासन सेवा 
नाम दिया जाना चा, यह्‌ सेवा 1954 में स्यापित कौ ययी भौर शिलांग मे मल्पकालिवः 
प्रशिक्षण के वाद अधिकारियों ने छह सीमा प्रवंडों भौर वारह्‌ उपग्रंडों का कार्यभार 
संभाला, एक नयी सेवा स्थापित करने कौ दिणामे यह्‌ एक कीर्तिमान या भौर संबद्ध 
मंत्रालयो के सहयोगसे ही यह्‌ संभव हो सका 1 ४ 
_ हमारी भारतीय सीमा प्रशासन सेवा ने जोर-पोर से जपना काम शुरू कर दिया, 

नय अधिकारी समरपित्त ओर्‌ उत्ताह से भरे इए थे; दररदराज, अगम्य मौर लगभग्‌ जन- 
मानव स्थाना प्र रहते इए उन्द घोर कटिनाद्यों का सामना फरना पडा । वे वांस 
४. मे रहते ये, जनजात्ति सोमो के साय छति-पीते ये, उनके गाने यजाने मे शरीक 
दतियं भरपूर इलाके कौ यातना पैदल करते, हमने उनको तरह-तरह की रियायतते दी 
मौर एक विप सीमा भत्ता भी दिया लेकिन उसके वावजूद दस वर्यं तक लयातार 
एक कठिन इलाके मे रहकर, जहां का चाहुर कौ दुनिया से लगमग कोई संपकं ही नहीं 
र सबतचाप की वौमादियों के शिकार हौ मये । नेहरू ने निदेश दिया 
¡ उनक़ फठिनि जीवन को सहन वनने कै लिश उन्द दिल्ली के मुख्यालय मौर भूटान, 


नैपाल, मफयानिस्तान जैसे पड़ोसी देशो कै भारतीय राजनथिक कार्यालियो मे उपयुक्त पदौ 
प्र्‌ नियुक्त किया जाये, लेकिन इस्‌.. निदेश को भारतीय विदेश सेवा भे सदस्यौ ने पसंद 
नही किया जिन्होने भपने सरक्षित क्षत्र मे 'वाहर वालो' की वुसर्पठ का विरोध किया. 
सु्ा्र दिया क्रि भारतीय विदेश सेवा के कुछ सदस्य भारतीय सीमा प्रणासन सेवा के 
सदस्यों के सायदोया तीन वंके लिए अस्थायी तौर पर पदो की अदला-बदलीकर 
सकते है, लेकिन भारतीम विदेण सेवा का केवल एक ही मधिकारी इसके लिए राजी हमा, 
वादमे भारतीय सीमा प्रशासनसेवा के उपयुक्त अधिकारियों को भारतीय प्रशासन तेवा 
मे शामिल करके दस समस्या का समाधान किया गया। 

हमने नेफा मे सीमा तक सड़कें चनवाने, हवाई पटटियों की स्थापना केरने मौर 
प्रभावशाली प्रशासन की व्यवस्था करने का कार्यक्रम मर्म किया, यह्‌ कटिनि काम 
था, सिन क्योकि विदेश मंत्रालयमे हमे कु भौ करने की बुली ट धौ भौर प्रधानमंत्री 
स्वं विदेशर्मत्री भी ये, इसलिए हमं बहत कुछ कर प्राये, भग्य क्षत्र मे विकास कौ गति 
धीमीयौ। 

चोनियों ने 1954 के मध्य तक अदसाईचिन से होती हर सिढः कियादः से पर्िमी 
तिम्बत तक सदक बना दी यी, उन्होने लगभग दस टुकंडियो को तिन्वत मे तैनात कर 
दिया था भौर सडको तथा हवाई पटियो का जाल विष्ठा दिया या, 1954-56 मे उन्होने 
जव बारादोटी (मध्य षेव} मे, जिरसेवे चीनी भापा मेष जे कहने पर जोरदेतेये, 
हमारी सीमा चौकीकै वारेमे एतराज उठाया तो हमे संदेह हभ, लेकिन हमने चीन के 
सभावित हमलो से वचावके लिए खास कुछ न॒ही किया, यह्‌ एक भूस धी जिसे पंचषीत 
समक्नौते का प्रभाव कमजोर पड़ गया, एक शक्तिशाली, लड़ाकू मौर पिस्तारवादी पदोसी 
कमजीर सीमा पर कन्ना करे के निरु लालायित हो उता ह । निक, भाविक, 
सामाजिक आर राजनैतिक शबरिते के भभाव में केवल मात्र कागजी समक्तौते सेकभीभी 
सुरक्षा मौर बचाव का आश्वासन नही मिल सकता । 

लेकिन इन कठ्निाइयो को गभीरता के वारे मे सोचा नही गया मौर गहिदी-वीनी 
भाई-भाई' के उत्साह ओर गांधोवादौ दशन कौ गलत व्याख्या फी माड मे इसे न॒जरभंदाज 
करदियागया, गांधी की महिसा' शन्ति केलिएएक इवियार था, कमजोर के लिए 
नही लेकिन गांधीबाद' के कुछ विशेषज्ञो भौर मनुयायियो ने सोचा या किवे पोक्गिकौ 
शांतियात्रा करके चीनियो का मन बदल देगे, मन्य लोग यह विष्वासकरतेथेकि 
क्योकि चीन ने दाल ही मे कुछ आश्वासन दिये ये इसलिए तत्काल उसमे कोई वतरा नही 
है, विधिव कम राय पर तड तक विशेष ध्यान नही दिया गथा जव पतक 19459 भँ चीन 
की भाक्रामक नीति स्पष्टनही हो गयी! 3 

नेहरू ने राजनपिक तरौको से तनावपूरणं स्थिति को सहज बनाने की न केवल 
कोश की, यत्कि शांतिपूर्ण तरीको से समस्या को सुलक्षाने कौ चेष्टा मे कोई केसर नही 
छटोष्, सेकिन चीन को अपनी भदरूनी ओर बाह्य मजब्रुसिया धी, सूप के साय खुले तौर 
पर उनकी समस्याए्‌ भौर मतभेद बढ़ रहेथे, रूप ने उन्दे एक साधारण परमाणु वम देने 
पे इनकार कर दिया पा भौर निक साज-सामान भोर तकनीकी सहायता के लिए दिए 
पिष्ठते च्छणो के भुगतान पर जोर दिया या। चोन के निए कोरिया का युद्ध वहृत महंगा 
पडा, लेकिन भनी सुरसा ॐ लिए उत उसमे उलज्लना ही पड़ा या, ताइवान (कारमोसा) 
की मुक्ति" एक राष्ट्रीय नारा वन सयाया लेकिन ममेरिकाकौ श्रेष्ठ सैनिकं शत्तिके 
कारण वह्‌ परानरी किया आ सका, उन्हे अपने लोगोको खुश करने के सिए जिनकी 
आशाओ मौर उम्मीदो को बहत दुर तक पहुंचाया गया या, उन्हे कही-न-कही भषनी 


तपानता तो दिखानी दी यी । रूस-मंगोलिया लोकतांत्रिक सैनिक समस्तते की वजहसे वह्‌ 
"वाहरी' मंमोलिया में विपरेप वु कर्‌ न सका, सवसे मासानि लक्षय उत्तरी ब्रहदेश्र उत्तरी 
नेपाल मौर मवसाद्चिन ये, सवसे बड़ी वाधा भारत की मोरसे थी गौर्‌ उनके नमे एक 
निसधार संदेह था कि मभेरिका के चीन विरोधी सोम तिव्यत म मड़वड़ी फलन के लिए 
शरारत को शायद अपना मड्डा वना ले, ममेरिका के महावाणिज्य दूतावास में अमेरिकी 
गुप्तचर विभाग मौर कलकत्ता में कुओमिनताड समर्थकों कौ कु वचकराना ह रक्तो के 
कारण यह्‌ संदेह भौरभी गहरा हौ गया जिसे तिव्वत कै लोगोंका लाभ कम सौर 
नुकसान ज्यादा हमा । ध > 

तिव्वत म॑ हालात स्थिर नदी थे, मिमाडः. आंदोलन फंल रहा था, तिव्वत्‌ के लोग 
वदी सव्या मे हान स्िपाहियों के प्रवण भीर तिन्तरतत कौ संस्कृति तथा धं के प्रति उनकी 
चणा के कारण आशंकित मौर नाष ये, चीनी वड संख्या मे तिव्वत के युचाभों को पार्टी 
मामित करने के उद्दे्य से उन्हं शिक्षा देते ये गौर भनगिनत्‌ दासों कौ उनके 
तिव्यती सामतो के चंगुल से उन्टोने 'मुवित' दिलवायी । उन्होने विद्युत, पेयजल आर 
आधुनिक कपि की सुविधा का वहं प्रव॑ध किया, इस तरह जनसाधारण पर दला 
लामा, तिव्यती मलधीशो मौर सामेतों का प्रभावकम केरनेभेंये सफल हुए, यदिवे 
तिव्यत मर मठो को अपवित्र न बन्ति भौर वहां के धर्मको घृणा कौ नजयोंसेन देखते तो 
शायद तिव्वरत का चहुमत उन्ही कं पक्ष मे होता, उससे असंतोष मौर नाराजगी को चठावा 
मिता, मार्च 1959 में दलारईलामा लूक छिपकर हजारो कौ संख्या मे सपने अनुयायियौं 
के साथ भारत पहुंच गये, उन्होने भारत में शरण मामी, जो उन्हे इस शतं पर दी मयी कि 
वे राजैतिक कारवादयो से अपने को मुक्त रखेगे । 

रसे चीनी नाराज हो गये, यद्यपि इसस पहले उन्होन खुद नेपाल के के०° आई० 
ह्‌ भौर मलेशिया, यार्ददेषा, वर्मा आदि केभन्य लोगों को मपने यहांणरणदीथी, 
अंतरयष्टरीय कानून के अंतर्गत वे धार्मिक अत्याचार से पडत विस्थापितोको शरण 
देने के भारतके भधिकार के यारे मे प्रन नहीं उठा सके। दलारईलामा भौर हजासें 
विस्थापितों के भारत आ जने से उनके स्वाभिमान को ठेस पटच गीर विषएव मे उनकी 
छवि धमिव टौ गयी, दसस मारत भौर चीन के चिगड्ते हए संवेध भौर भी खसव हो 
गये । 

1959 मे चद्दा के कोड का मामे मीर कर्नाक किले पर स्थित भारतीय सीमा 
पुलिस पर चीनी िपाहियो हारा भकारण हमला किये जनि से भारतीय जनता मौर संसद 
भे काफी रोप था, तिव्वत के लोगो के साथ भारतीय लोगों की अत्यधिक सहानुभूतति थी, 
नेहरू पर्‌ संसद कं अंदर भीर्‌ बाहर दवाव डाते जा रहै थे । ¶हिदी चीन भाई भाई" एक 
योप्रला भौर मलोकप्रिय नारा बनकर रहा गया, नेहरूने सजनयिक तरीकों से तनावको 
कमकरने की भररक कोशिश की लेकिन चीनी करु भी सुनने कौ मन:स्थिति मे नही ये, 
चीन के उग्रवादी शकितिण्यली होते जा रहे ये । उन्टने खुतयाम शत्रुतापूरणं भीर्‌ भाक्तामक 
सवेया मपनाया मौर लद्दाख पर छापा. मारते रहे, वे पाकिस्तान के करीव भये मौर 
कप्मीर्‌ मात्मनिर्णेय कौ माग की, जवकि तिव्वेत को इसते वंचित्त रखा था, एक प्रभृसत्ता- 
संपन्न दण के किसी भाग म आत्मनिणेय की वातत आ ही नहीं सकती, भारत अपने फस 
परमटलयाः जो कि अंतरसष्टीय कानून के मुताविक था, लेकिन चीन की दोहरी 
मान्यता घौ" उनके प्रस् मीर रेडियो ने भारत के विलाफ प्रचार युद्ध भरेम कियावे 
भारतीय नागाभाको (नीर पाकिस्तान कौ सहायता से मिजो को भी) सहायता भीर 
शरण दन सय, चीन मे उन प्रशिक्षित करके भारत से सड करने कै लिए वापस भेजा 
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जाताया, चीनने पंचशोल समज्ञौते को उसका पान करके नदीं बल्कि उषे तोट्कर 
मम्भान दिपा। " 
चीनियो ने एसा कयो दिया? उसे उनको व्यालाम (भितेगा? उन्टेनि 
सट किमाड. को पश्चिमो तिन्वत से जोडने के लिए बक्साई्‌ चिन, बीच मे स सक 
वनाही ली थौ, पाकिस्तान क थघीन कश्मीर कोमिलकट के बीच से सिट किमाढ, के 
साय जौढृने के लिए उन्होने काराकोरम के ऊपर दो भौर सडको का निर्माण करिया या, 
क्या यह्‌ संभवं दै कि उन्दे भय याकि रूस उनको,सहायता| नही करेगा, बल्कि सिट्‌कि- 
आटः गौर तिन्वत्त पर उसकौ नजर है मौर टस उदृदेश्य से.बह भारत से मेरी वदा रहा 
है? लेकिन देसानहौी या, वर्योकि रूस के मधन तो पहुतही काफी वदा क्षर ६, भारत 
सीमा विवाद मे तो उलज्ञाहृमा या लकि चौनो इलाकं पर उसको नजर नही धी, 
विशेष कर चीन से लड़ाई मोल लेकर तिन्वत जैसे विरोधो देण पर केवल मात्र प्रामाणिक, 
तकंसंगत्त मौर उचिते निष्कपं यही जान पता है कि चीन के उग्रवादी यके पडगयेये 
मरौर जिन भदरूनी ओर अतररष्टरीय समस्यानो का उन्हे सामना करना पड़ रहा था 
उनसे जनस्राधारण का ध्यान हटाने के लिए अन्य कतरो मे सफलता प्राप्त करना चाहत ये, 
ये चीन को साम्यवादी जगत क नेता मौर एरशियामे "वड़े भाई'केषूपमे देशना चाहते 
ये, भासा र देश जिसके पिठलग्गू वने रहे, उन्होनि अपने स्कूल को पाद्य धृस्तकी मे 
सक्ते छापे, उनमे लदृदाख, नेपा, मलय, ब्रह्मदेश, नेपाल, सिक्किम भौर भ्ुटाने को चीन 
के हिस्सा बताया गया । तीसरी दुनिया मे भारत का मदःव बद रहा या मौर चीन भारत 
कौसाखकम करने के लिषएु विकासशील देशो को तरह-तरह कैः प्रसोभन देने समा, चीन 
के लिए एशिया पर अपनी धाक जमाने नौर उक्षके बाद तीसरी दुनिया का नेतृत्व समालने 
के मागमे भारत ही सवते वद़धी वाधा या। 
लंबी छलाग' नाकाभयाव रटी, चीन कौ भर्वेव्यवस्था जड़ हो गयी, उसका 
ओौद्योगिक उत्पादन लगभग ठप्प पड़ा हभ घा, रूसी सहायता मौर सहयोग के सोत 
सगभग मूख बके ये, पश्चिम से सहायता उपलब्ध होने मे चीन का गहुकार उन प्राप्त 
करने मे वाधक या, भमेरिका के साय सवंघ तव तक तनावपूणं थ, अदलूनी समस्यामो कौ 
भोरमे भपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन का लड़ाकू उग्रवादी नेतृत्व कटी कोई 
"फनेद्‌' चाहते ये, नेदरू का भारत उनकी भाकाक्षामो केलिषु प्रमु वाधा धौ इसलिए 
जाहिर है कि वरी उका लक्ष्य बना । ति 
पटले चौन ने भारत कै षडुोसियोको मपने पक्षमे लेने कौ कोशिश की, उसने 
ब्रह्मदेश को तटस्य बनाया, नेपाल को उषाया मौर भारत के श्रति पाकिस्तान के शयुता- 
णं "रवैये को भदकाया मौर प्रोत्साहित किया, फिर उसने भारत को एसे किसर इलाके म 
जहां भारत को घोर कठिनग्इयो का सामना करना पठे भौर चीन के लिषएु वह्‌ स्यान 
मुविधाजनक हो, सैनिक कार्यवाही के लिए उकसाने के उद्देश्य से धीरे-धीरे भारतीय 
कषत्नो कोकाटना मारेभ क्रिया, भारत कै खिलाफ चीन की यह्‌ अग्रिम नीति थी, वह तीप्री 
दुनिया को दिवाना चादूता था कि सैनिक दृष्टि से भारत कमजोर है, उसका सामाभिक 
ढचा चरमरा रहा है गौर आर्थिक सहायता के लिए वह पश्चिम पर निभ॑ररै। 
चीन के भारतीय मित्रौ ने भी उसमे यह्‌ गलतफहमी पैदा करदी यी कि भारत 
काति लिए पूर तरह्‌तंयारहै भौर चीन के माध्यमसे किंसी भी तरट्‌ कौ तनिक 
कार्यवाही से वंह ठह्‌ जाएगा; उत्तर पूवी क्षेत्र मौर पूर्वी प्रदेश पके इए फल की तरह चन 
की क्षोलीमे भा पिरे; दक्षिण, तेलगाना की स्मृततियो के साथ, अलग हये जाएगा; 
क्मीर पाकिस्तान को चला जाएगा मौर पजायी सूवा एक स्वतव खालिस्तानं धिश्च सोक- 








तंय चन जाएमा । केवल हिदी मापी क्षेत्र से वना भारत्‌ भकारे छोटा हौ जाएगा-- 
सामाजिक दृष्टि से पिडा हा होगा भौर सैनिक दृष्टि से उसका कोई विशेष महत्व 
नरी रह जाएगा । उसके वाद पूर्वं गौर उत्तर-परवे के लड़ाकू चीन समथक्‌ प्रद मोडा, 
विहर तथा उततर प्रदे पर कव्ना कर लेभे गौर समय भान पर गंगा को घाटी भी चीन 
समर्थक साम्यवादी प्रदेश दन जाएगा । स नै | 

भारत के छिनन-मिन्न होते ही तपाल, ब्रह्यदेश, मलेशिया, सिगापुर, इदोनेशिया, 
थाङ्ण, फिलीपीन आदि भी ताश क पत्तो की तरद्‌ ढह जायेभे । इन देशो मं उस समय 
चोनियों की वहृत बड़ सरव्या मौजूद थी । जहां तक हिद-चीनी वेशौ का सवाल-यावेतो 
साम्यवाद का रास्ता भपना ही रह्‌ थ या चीन के साथ उनकी निकटता सेवे अनायसदही 
उसकी तरफ शिच चले भते! हांग-कांग, ताइवान भौर दक्षिण कोरिया अंततः कोई 
किन नमस्या खडीकरने वाले नही थे) जापान पर विजय पाना कठिनि था लेकिन 
व्याकार मौर अन्य प्रलोभनो तथा सास्करतिक मीर जातीय खिचावसे उस पर चीन 
समर्थक प्रभाव निश्चित दी पड़गा। हृद-से-हृद यदि चीन से किसी के संघपं की नौवत 
आएगी तो जापान तटस्थ हैया । इस तरह एणियामे चीन कं प्रभुत्व कायम हौ जाएगा । 

चीनी चिस्तारवादी एसा ही सपना देख रह थे । उनकी खुशफहमी, नया उग्रवादी 
लड़क नेतृत्व भौर एशिया म उनके 'मित्रौ' के गलत अनुमान न उन्हे एेसा सोचने के 
लिए बाध्य किया ! यदि चीनकी रूस के प्रति मत्री शत्रुता मे वदल सकती है तो भारतके 
लिए यह्‌ मौका कहां रह जाता है कि वह्‌ उसके साथ पंचशील के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों 
स मतभेदों कां समाधान करे । ततिव्वत से दलाईलामा के चते भाने गौर भारत के खिलाफ 
चोन के "अग्रिम" आंदोलन के वाद भारत के सामने यही प्रषन था) 

नेहरू ने सीधे टकरावसे वचने की कोशिश की, लेकिन भारत का जनमत कुष्ठ 
कावा चाहता था। चाऊ एन लाई भारत बाना चाहते थे अतः नेहरू ने उन्द 
आमंचित किया । भप्रैल 1960 म वहु अआय। 1954 भीर 1956 की उनकी ात्राभों 
से यद्‌ यात्रा विल्करुल भिन्न थी। उस्र समय वह्‌ एक नायक, मित्र मौर भाईके रूपमे 
उनका स्वागत किया गया या। 

जिनवा म हिद-चीन पर भायोजित सम्मेलन से लौटते हुए जुलाई, 1954 में 
चाऊकौ दिल्ली पात्रा मृते याद ह । नेहरू से उनकी वातचीतके दौरनेर्भही एकमात्र 
भारतीय नहायक वहां मीजूद या । जवकि चाऊके सहायक के रूप मेँ चिमाभौ, कुमान, 
हमा वहां थ। चाऊन भारत के प्रति मपना भाभार प्रकटकिया गौर भारतकी शांति 
तया गुटनिरपेक्षता कौ नौति की प्रशंसा कौ । उन्दने कहा कि भारत की नीति मन्य देशौ 
क तामन एक बादशं प्रस्तुत करती है भौर वह चाहे किं हिद-चीनी देश दसी तरह की 
गुटनिसपक्षता कौ नीति का भनृ्तरण करं । इसी यात्रा के दौरान पांच सिद्धांतों (पंच शील) 
कौ पुनरस्यापना कौ गयी। 

„ उनका 1956 का दीय मीर भी सफल रहा । उन्होने दलाई मौर पचेन लामा 
भभ भारत साने को इजाजत दी, जिससे नेहरू मे उनके विश्वास कौ पुष्टि हई । जि 
समयवद्‌ दक्षिणभारते कादीराकर रहेथे, नेहरू ने एक विशेष संदशकरे साथ मृ 
उन पाक्त भजा । उन्देन संदेश का जवाव वड़ हादिकता स दिया । उस समय एेसा जान 
पटा कि चौन मौर भारत पंचशील को सफल वनायेभे । 

ध सेकिनि 1956 भौर 1960 के बीच संबंध इतने विगड़ गये करि उन्है सुधारने के 
२ चाञ्भौरन ही नेर विशेष कुष्ठ कर सकर ! सीमा समस्या को शातिपूणं 
सकस सृच्लान का पायद एकमात्र उपाय 1960 मेँ चार की भारत यात्रा थी! भारत 


अथि 1 


नै महसुस किया कि उसके साय मन्याय हम है इसलिए वह किसी भौ प्रकार की रियायत 
देने कौ स्थिति मे नहीं ह । चीन इस स्थिति मे था कि +परपरा, तथ्यात्मक स्थिति भौर 
आदान-प्रदान के साघार प्र वहे शांतिपु्णं समक्त का प्रस्ताव रे । लविन नेफाको 
भारत क ओर अक्माइदिन को चोन का दिस्सा मानते हए, जैसा {ि परते बताया ज 
चुका धा, किसी तरट्‌ के समस्ते का मुञ्नाव देने की बजाए चाऊ यषने छह सूरो" पर ही 
वन देते रदे मौर सीमा समस्या के पूरे मुदे पर नए सिरे से विचार करे का सुधादं दिया 
(चौन-रूम सीमा फे नारे म भी उन्दने एसा ही सवया खपनाया धा) 1 नैहर इसे स्वीकार 
नकर सेः । वह वितेप गुदो पर यातचीत करन के लिए तंयारये, लेकिन प्री सोमाको 
“विवादास्द' मानने कौ तंयार्नये। इस दौरे कौ एकमायर उपलब्धि यही थी । दोनों 
पदो कै अधिकारियो को तेकर एक सयुक्त दल का गठन्‌ किया गया जिते त्यो मौर 
मबूतो की छानवोन करनेकेवाद उन पर बिचार करके दोनो सरकारो फे सामने एक 
संयुक्त रपट वेश करनी थी । 

1959 मे अपनी "सततौ नियत्रण कौ रेखाः का अतिक्रमण करके चौनि्योने हमें 
युद्ध कै लिए उकसाया ¦ एेसा दु समय तक चलता रहा । भाधिकारिकं दल कौ बैठक 
हह चे्रिने उमने "सयुक्त" रपट पेश नही कौ । जिन मधिकारियो कौ किसी भी मुदं पर, 
चाहे वह्‌ कितना भीष्ठोराक्योन हो थने विचार व्यक्त कणे र राजनैतिक अधिकार 
नहो उनसे यदी उम्मीद को जा सक्तो थी। कानूनी पेचीदगियो, देतिहासिक, पारपरिक 
शौर मामरिक तथ्योकी कागजी व्यायामो को लेकेर दोनो पक्ष [एक दुसरे को नीचा 
दिखने कीकोरिश करते रहे । 

1959 मे नेहरू ने ईरान का दौरा किया । उस समय म वहां राजद्रतथा। भने 
उन्हे सुञञाव दिया कि अस्सी स्थिति को यथावत रहने देकर एक गे रसेनिक क्षत्र स्पापित 
किया जाए मौर एक उच्च स्तरीय सयुक्त सोमा मायोग का गठन किया जाए, ५.१५ भमुख 
मुदोकेवारेमे तत्काल फैसला करके अंतिम समञ्ोते के लिए दोनो २ के सामने 
अपने सृञञाव पेश करे । नेदर संद्धातिक तौर पर तो सहमत हौ गए, सेकिन उतत कायंरूप 
देने मे उन्हे कठिनाय का सामना करना पड़ा । ठेसा मही था कि दोनो मोर से राजनैतिक 
च्छा के अभाव मे इसरो समस्या सुलक्ष सकती यी । लेकिन स्थिति भौर बिगढ़ने से वचा 
जा सकता था, जितत धोर सकट उत्पन्न हो सक्ता या 1 इतिहास मे दसको मिस्ते 
मौजूद थो । बहरहाल, ईस सृक्चाव को कार्यान्विति नही किया जा सका । म दस वारेमेभी 
निर्ित नही था कि चीनी इतस स्वीकारकर हौः लेगे । लेकिन इसका पता करना जरू 
धा। दोनों देशो का वातावरण इतना, तनावपूणं था कि इसत तरह की कोई भी कोशिश 
नाकामयाब होती । केवल नेहरू या चा टी एसा सृज्ञाव दे सक्ते धे, लेकिन चीनं मौर 
भारत के वीच मोर दने देशो मे तनावपूणं वात्तावरण को देखते हृए उनके लिए भौ एसा 
करना कठिन हो भया । भाधिकारिक दलो ने मपनी-अपनी सरकारो कौ अलय-बलग रपट 
पेशकी।॥ 

नेदरू जय सितवर, 1962 के भयम सप्ताम राष्टरकुल प्रधान्‌-मत्रिपो के सम्भेलन 
मेभ्रागेनेकै लिए लदन माएतो र्मे उस समय वहां उपउच्वायुक्न के प्दषरथा । मैने 
उद सुन्ञाव दिषा {क चयोकि अधिकारो कौ रपट पल कौ उ चुकी टै इमलिए समपया 
गया दै किइस दिशाम्‌ पहन की जाए मौर यह्‌ सुञ्ञाव दिया जाए कि रटो पर विचार 
करने कै लिए दोनो पको के वीच उच्चस्तरीय वार्ता शुरू कौ जाए । नेहरू सहमत हौ गए 
मौर इसं बारेमे दिए जाने वाते सदे के भ्रारूप को भी उन्दने स्वौङृति दे दी लकरिनि 
शखीनो सैनिक स्थिति विमाने म चये ददे! & सित्रवर, 1962 को समाचार मिला कि 






उमोनि नषा म धाया माग प्रर अकारण ही भाक्रमण कर दिया 1 तेयारी वे 
क समयम्‌ करर थ । नेद ने इसे स्थानीय घट्ना करार देकर स्विति को नियंवणमें 
स्थन काकोशिकौ यर पोपमा नीक ची नियो को (इस क्षेत्र से) खेद दिया 
जाएगा । घेकिन जय घीनी सीनिक वड़ीसल्यामे भौरमागे वदने लये तो दुमे केव एक 
श्मानौय घटना करूपमदेवा नही जा सका। . 
उग्रवादी, लद्ाकू चीनी भारत क नीचा दिषाने, पराजित करने भौर दुमिया की 
नजसेमे उसकी छवि धूल कनके लिएवल परोक्षा करना चाहूते ध । वं शायद सोचते 
थकि भारत प्रस्त पूय तरह दहु जाएगा, उसके ट्कड-टुकड ह्‌] जायेगे भौर वह्‌ युद्ध- 
विराग नारा । लकि एस भारतवासी एक राष्ट करूपं, एकजुट हो गए । लगभग 
सभौ राजनैतिक दलों ने अपने मतभेद भला दिषु.मौर एषा होकर राष्ट को पुकारा कि 
अपनी सुरक्षा लिए सवकमर कसते) चीनी भागे यदृते रह्‌ मौर हमारी सेनाको, 
जिग वास पर्याप्त साधन नही य मौर जिते जल्दयाजी में वहां भेजा गया था, आकमण 
मियाभोर्‌ मफाम हमे ।णकस्त दौ । यद्यपि हमारे सैनिकों फी तुलना मे उनके भश्चिक 
सैनिक मारे गए (10000 के गुकावल 4000} 1. हमार सैनिकं ने मुकाचला करिया 
लकि सय्यामे व बहूत्त कम ये। तदव मे, जहां हमारे सनिक मधिकं समय तका रहनेवे 
फारण यहा क मादी हा गए थे, उन्होनि बेहतर लड़ाई लड़ी । 
जव चौनियो को पता चला कि भारत सगिगा नही भीरन ही सुलह के लिए वह्‌ 
गिर्गिद्ाएगा तथा उनके संनार के साधन वहत विस्तृत मौर सुभे हो गणएर्हतो उन्होनि 
अरूर्त का बहाना वनाकर्‌ 24 नवंवर को 'एकपक्षीय युद्धविराम' की घोपणा कौ । दरक 
पी शायद हुम निचिता का आभास दिलाने का मकसद था, लेकिन इसका प्रभाय 
विपरीत ही पडा। चीनन 20 भवृतरूवरको, मौरफिर 15 गौर 16 नवंवरको डे 
पमान पर्‌ धात्रमण बिए । नेदृषूमे तभी मिव्र सरकारको राजनतिक भौर उपकरण 
भादि की सहायता कै लि्‌ लिया लकिन व्‌ किसी सरामरिकि गट या सैनिक गस्वधनमें 
णामिलटूनिको राजीनद्ृए्‌, जँस्ताकि कुछ लोगोने साचितकरनेकौकोगिणभीकी 
धी । यहु अपन गुटनिरवक्षता की नीति पर अटल रह्‌, तेकिन जसा कि उन्होने कहा “भाप 
सपने देश पर्‌ बद्ध क यादल मदराते द॑व निरपेक्ष नदी रह सकते ।“ 
परितानौ-जमरिंकयो ने हूमासै भावण्यकताभों का मूत्यांकन करने के लिए एक 
सैनिक दल भजा, पृहाइ पर युद्ध करने फँ कर उपकरण दिए, तेकिन उनसे कोर्ट खासफवयः 
नी पषा । दिसंबर, 1962 मे जय दवन सदस आर डीन रस्के भारत आएतोवे 
मण्मीर मे पाकिस्तान को रियायते देन भौर उसके साथ एक संयुत सेनिक समक्षौता 
फरने के लिए भारत पर दवाव यातते रह्‌ लकिन नेहरू किसी दवाव के भगे सकने वाते 
गही ये । जव दिसंवर, 1962 म चीन-पाकरिस्तान भस्यायी समदौते के अंतर्गत पाकिस्तान 
ने षाक भदित कर्मीर फी लगभग 4000 वं किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन कै सुपूर्द 
कर दिया ता नदृरू च संन -रस्त के युसायमो को रही फीटोकरी मे डाल दिया। 
मारकौ ल $ शिया गया भौर भारत के सादत ६सियत पे 
। त) ५ त 'छ गया । म अक्तुवर, 1962 फे तीरारे सप्ताह मे दिल्ली पटुवा 
१ ह 1 फे लिए स्वाना त] गया । ये दसन दिन सवसरे मधुर 
समिन पिर भी से दुद दिन ये । चीन के साय मेतरीपूषं संव॑घ फी संभावना का नेहरू 
् क न एफ व का टुकड़ा मात्र वनकर 
सह्‌ लात्‌ मौर वपणी थे तथा कभी भाः अपने 1 1 
ए कभी भा अपना संतुलन नही पोतेये। उन्दने युद्धके 
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आतंक परर नियेवण रखा । यद्यपि वद्‌ जनता भौर संयद के विचारो सामान करतैये 
लेकिन फिर भो उन्देनि ठंडे दिमाग से काम लिया । सकट के दोरान ही एक व्यक्ति मौर 
र्ट्रको शिति का परोक्नण टता है। 1962 मे नेदरू मौरनेदृरू का भारत इष परीभा 
मे सफलं रहे । इसे एक नीचा दिखाने वाली पराजय केरूपमे न लेकर नेद ने इसे एक 
युद्ध मे अमनी हार माना। उन्दने मका उपयोग राष्ट को एकसूत मै बाधने मौर जनता 
के उत्साह को वास्तविक तया रवनात्मक दिशां > मोडने के तिए किया! 

मुर्नाको, जो जव त्क यरो तरह उपेक्षित पडी थी, आवश्यकं महत्व दिया 
गया। रष्ट्रभरमे सयम, परिश्रम ओर बत्तिदाने का आंदोलन आरंभ किथागया। 
जनना ने भूरी त्रेह गीर सच्चे दिल से उना साय दिया । 

यही था जिमने दद मौर कथिनि दिनो में नदष को मतय रखा । मास्को के 
लिए रवाना होने से पदेः उन्दने मुषे जो सलाह दी उसको गे भुला नदीं सकता । 
अकतूबर, 1962 ॐ नेर उदास मौर यथार्थवादी ये, जो कि अक्नूदर 1950 कै उस भाणा- 
वादी ओर उतल्तासी नेहरू ऊ विल्कुन विपयैत ये, जिन्न धीकिग जानि न पहते मुक्तस 
यातचीत कौ थी । बहु चिता की मुद्रामे ये भौर धीरे-धीरे लेकिन जानबू् कर हत्के भौर 

, न्न स्वरमे वातकृर रहै ये। गै ध्यानसे सुन रहा था ! संहोष में उन्होने मुद्षसे यह्‌ कट : 

“तुम दुनिया कै एक सवते अधिक महत्वपूर्णं देश भें हमारे प्रतिनिधि वनकरजा 
रहे ष्टो। दुम एक किनि समयमे जारहे हो) अपना धेयं कभीमतखोनागीर नही 
दिल छोटा करना । ूप्रीनेता खुले तौर प्रर शायद हमारा समर्थेन नही केरे, लेकिन 
उनकी सहानुभूति हमारे माथ टै । इसी दिशां काम करा भौर उन्दँ तथ्यौ से अवगत 
कराना । उनको हमारे लस्य के मौचित्य के वारे विश्वास दित्ाने की कोशिश करना । 
उनके मौर हमारे बौच राष्टरोय दितो को लेकर कोई टकराव नही है, बल्कि इसके 
विपरीत वहत सी चति दोनों कै मतलब कीर्ट। चीन को विस्तारवादी भौर आक्रामक 
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ह्मसरूम जैसे मित्रदेशमे यह माशाकरतेहक्रिबह्‌ हमारी मान्यताभौको समन्ञेगे बौर 
उनकी प्रणस के । भारत भौर ठ व मौर सहानरभरुति एशिया मे शाति 

स्थिरता बनाए रखने म सहायक हो सकती है 1“ 
(ट + अपनी याददास्त येने के विचारोंकी धारा को दोबारा सामने 
लाने की कोशिश कोट । उन्दोने मृक्चमे कुठ केविनेट मत्रियो से मिलनेकेलिएभीकहा। 
भचानक वद्‌ मूस्कराए, खडे हुए भौर मेरे केधों पर हाथ रखकर वोले, “जानते हो, कौन 
ते त्तीन भारतीय षरूसमे मवसे मधिकं ौकप्रिय है?” मने जवाव दिया, "याधी, र्वि 
ठाकुर भौर नेहरू 1” वह्‌ हस पडे बौर बोले--““नहौ --सवसे पहले मगिस, फिर 
राजक्पूर (जाने माने फिल्मी सितारे) मौर अंत मे नेद ।" मैने भी उनको हंसी मे मह्यौग 
दिया । मेरे प्रति उनङे विश्वान सौर मुञ्च प्र भरोसा रखने कै लिए उन्हे धम्यवाद देकर 
मपनी क्षमता के मुताविक भच्चे से भच्छा कायं करने का वचन दिया । आवश्यकतां पने 
पर उनसे सीघे प्रचर-व्यवहार करने की भनुमति ली। त 

मेरी यह दूसरी मास्को यात्रा यौ । स्तालिन के रूस की मेरो स्मृत्यां मली-युली 
श्री मौर बहुत सुखद भी नही धो 1 मै सोचता रहा किष्थ्‌श्वेवका ख्सन जाने कता 
हीय! मैने भपना दियाग दुता रशा मौर किसी भी तरह पूर्वाप्रहो या पूवं धारणाओं 
~~~ >~ त=] पञ्चा) 
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ख्य. ख्येव का सूख 


2 नवेवर, 1962 को पालम मे मास्को मँ शेरेमेतेवा हवाई मड्डे तकत की उड़ान केवल 
छहयेटे कीयी। दौनों जगह की जमीन के तापमान मे -{-20 डिग्री सेटीग्रेड से-20 
शी सेदीगरेदका अंतरण) म मास्को के शीतकाल केलिए पूरी तरहसे तेयारयथा। 
ययोकिः उसका अनुभव मूर पटले दो चुका या । दूतावास के मेरे कछ सहकर्मी, प्रोरोकोल 
विभाग, कुठ मिव दे कै प्रतिनिधि भौर कु भारतीय नागरिको ने मेरा स्वागत किया । 
वंग विभाग से छुटकारा प्राप्त फरना अव, 1947-49 की तुलना मे आसान लगा । 
` स्तातिन केष्समे सियो, विदेकषिमों मौर विशेपकर राजनयिकौं के लिए 
जीवन कठिन या । लेकिन हालात अव वेहेतर लग रहै थे--वातावरण पहले से कम 
तनाचपू्ं या । लोगो फे पहुनवि वैहतर लग रहे थ, दुकान उपभोक्ता सामभ्रियो से भरी 
पड़ी थी, सडको पर कुछ निजी मोटे भौर टैक्सियां थीं । वसो में ठेलम्पेल कम यौ, 
रिहायणी मकान, होटल भौर रेस्तरामों की संव्या भी अधिक टो गयी थी 1 जिसने 
स्तालिन काषम नदी देखा था उसको ये फक नजर नही आ सक्ते थे ! बधिकांश राज- 
सयिक प्ु.ष्चेव के रूम के दालातों की तुलना सन्‌ 60 के बमेरिका से करतेथेजोकि 
सहीनहीथा। अमेरिकाने, रूम की तरह्‌, मपनी भ्रूमि पर हृए युद्ध से कोई नुकसान 
नहीं उठाया । फिर किसी देण के विकास की तुलना उसके विगत दिनों से करनी चाहिए 
मेकिञन्यकिसौ देन मे 1 टालांकि स्र ष्चेव कभी-कभी गवे से कहा करते ये कि सात साल 
के संदर वद्र ममेरिकामे जने वड्‌ जार्येगे 
अपने दिमाग मे यही प्रथम घारणा लेकर म तत्काल ही द्रूतावासके काममेलग 
गया, जहां मुज्े अगले सादे नीन वर्यं तक रहना था । रिखि जयपाल (राजनैतिक मंत्री), 
भऽ पौ मल्दोत्रा (यना सलाहकार) प्रथम सविव एन ० प° जैन आर वी० एस ० दास, 
दवितीय सचिव पुरुषोत्तम भादि मेरे स॒हकमि्यो ने मेरी सुविधागों के लिए सभी भावष्यक 
४तजाम करद्यि। 1947-4; के बादमव एकेत्यार धर पाकर वहुत वड़ी राहत 
हमूस हई, जदकि इसमे पहली वार महीर्नो तक होटल मे रहना पडा था । 
मेर सभी सहकर्मी देण के हालत जानने के लिए उत्सुक थे । लोर्गो के उत्साह मौर 
चीने भागे नेकषुकने के सरकार के दृढ्‌ निश्चय से ने उन्दँ सवगत कराया । मास्को में 
हमजा कृ करना था उसका महत्व भी मेने उन्दं समन्षाया । उन्होने मृन्चे मपने पूर्णं 
सद्याग भीर्‌ कर्तव्यनिष्ठा का वचन द्विया मौर मुञ्ने उनकी दे्भवित गौर मिलकर काम 
केरे फो उच्छा देखकर प्रसन्नता हुई ! मने मास्को के भारतीय छात्रो भौर नागरिको की 
एक ठक बुतायौ सीर भारत की तात्कालिक स्विति का वर्णन किया । देश्च कौ घटनां 
ष 1 या मौर उनमे से कुठ स्वदेश लौट कर युद्ध मे भाग कने के इच्छुक 
व भन उन्द्‌ जाश्वासन दिया कि भारत मेंपर्याप्त स्वयंसेवक हं मौरवे मास्कोमें 
हतवपूण काम कर रहे है, जिसे उन्दँ जारी रखना चाहिए । 
८ क महत्वपूरण काम्‌ रूस सधिकारियो से संपकं स्यापित करना था । मेरे 
एन क एक दुष्त क अंदर-अंदर मने रषष्टृपति व्रेजनेव को अपना प्रत्ययपन्र वेप करिया । 


रामारोहु के गाद माधे घंटे की यातयोत् के दौरान ब्रेजनेव वहूत भदता भौर नता रे पेष 
आए आर उन्होने मेरे लिए वातावरण बिल्कुल सहज जना दिया । मँ इससे पटे बरेजनेव 
से भिलानही धा, लेकिन उनके महृदय व्यवहार यर अद्रहास के वारे मे सुन रघा था । 
दमने संक्षेप मे दक्षिण एशिया, भारत, दक्षि पूवं एशिया अर चोन के हालातों के बारेमे 
वातत की । उन्होनि दि्षवर, 1960 कौ पनी मारत यात्रा का उत्नेख क्या जब 
उन्होने गोवा की मुक्तिके संद मे भारत को दाई दी थौ । उन्दने भारत की भांतितषा 
गुटमिरेशता कौ नीति की प्रशंमा की बौर कटा कि रूस हमेशा भारत का मित्र रहमा। 
भारत-रूस मंत्र दक्षिण मौर दक्षिण पूवं एतिया कौ शांति मौर विकास की माधारिता 
टै, उन्दने मागे कहा । 

मनि उत्तख किया कि भारत की शाति भौर अंडता को चीन के हायों वहु बड़ 
श्रते का सामना करना पड़ रहा है । पंचशील समञ्लोते के वावजूद चीन राजनमिक पूरब 
से बातचीत करने के वजाय बड़ वैमाने प्रर बाक्रमण करने पर उनारू है । व्रेजनेव नै इस 
वारेमे इससे भधिक कुछ नही कहा कि उन्हे आशा है कि यह मामला भातिपूणं तरीके से 
जल्दी टी सुलक्न जाएगा । उक्त समय वह्‌ पाटी के प्रथम सिव नही वत्कि अध्यक्ष ये। 
षय्‌.श्चेव प्रथम सचिव भौर प्रधानमवरी दोनो पद संभाले हृए ये मौर ज्यादा अधिकारे 
साययात कर सक्तेये । मनि इम मुटे को आगे नही बढाया मौर वापिस चला आया रमै 
स्तालिन के दिनो की उदासीनता मौर भौपचारिक रवैए की तुलना मे मवकेमत्रीपूणं 
वातावरण भौर व्रैजगेव की सहदयता से प्रभावित हुआ 1 

नेदरू की 1955 की रूस यात्रा के वाद, 1956 मे जव सपरश्चेव 1 
भारतमाएतो रूपी नेतामो को भारत कौ वास्तविकंतामो का पता चला । उनकौ आंवों 
परसे मताग्रही स्तालिनवाद का पर्दा हट गया था। जल्दी ही द्याकोव जैने रूसी विद्वान 
जिन्होने भारते कौ “्रितानी-अमेरिकी साभ्राज्यवाद के पदे भागने वाला पिष्ठलग्गू भौर 
कुत्ता” करार दिया था.मव दूसरा स्वर अलापने लगे गौर भारत को महान, शातिपूरणं, 
प्रगतिशील, लोकतंत्रीय मौर गुटनिरपेक्ष देश" कटने लगे । यहा तक कि रूपके द्म्पा- 
हुक्लोपीढियाने भी गंधो भौर नेहरू के वारे मे अपनी धारणाएं वदल दी ओर भारतके 
स्वाधोनता सम्राम मे ओर उततके वाद उनको महत्वपूणं भूमिका को मान्मता दी । जिस 
भारतीयने स्ताततिन के जमाने का मास्को नही देखा होगा उसका ध्यान स्पग्चेवकेष्स 
मे विश्ेपकर भारत के प्रति, होने वाते परिवर्तेन को भोर नदी जा सक्ता। 

मुञ्ञे 1963 की मियो मे एक रविवार को दोपहर की याद है, जव र्भ मपनीवैटी 
के साप गादीमेंमास्को के एक उपनगर से दूतावास लौट रहा था । म एक निजी गलीमे 
से वो सड़क की मोर जैसे ही मुडा, 150 गज की दूरी परमे एक वस आती दिखायी 
दी । पूल्लिस ने सीटी व्जायी, मृजे रोककर सलाम किया सर मेरे कागजातौ कै निए पृष्ठा। 
जव उसने मेरा परिचयपत्र देखा तो दोला, “माप नेहरू ओर गधोके देशसे भाप ह 
यदि भाप अपने देश मे यातायात कै कानून तोडते तो वड भला भापतते या कटते 2" मनि 
माफी मामी भौर सेद व्यक्त क्रिया) लेकिन मपना शिष्ट तेकिन प्रभावी भाषण खत्मकरने 
से पहले उन्होने मृह्ते नही छोडा । ग 

इस सीघी-मादौ घटना से स्ताततिन मौर द्य्‌शषेव के खस म अंतर पता चल जाता 
है । स्तालिन मे बेरिथा को उसको गुप्त पुलिस मौर भना के माघ्यम स, भय, यातक तया 
सदेह का वातावरण पैदा करके कड हाथो से भासद केरे की इजाजत दी यी । स्‌ एचेर्वने 
भी यही साधन अपनाए ये, लेकिन उन्होनि हर स्तर पर्‌ समश्ा-ुज्ञाकर, शिक्षा देकर गौर 
विचार-विमशं करके शासन क्रिया 1 स्तालिन मताग्रही मौर निर्मम ये जव कि ख.श्वेव 


समसदार ये ओर उनम विचार-विमरं करके उन्द समल्साया-वुन्ताया जा सक्ता धा 
स्ताचिन ने लोगो को निष्कासित करके सादवेरिया भेजा या याकारागंडाकी षानोमें 
कठिन परिथिम करवाया था, या अपहरण, विना मुकदमे के कारावास, या संदेहे मत्रे पर 
पत्म कर देने जसी सजाएं दी थौ । स्यू ष्वेव अपने विरोधि के साय्‌ अधिक मानवीय, 
लोकतंत्रीय मौर ससी कानून के मुताविक जाचरण करते थे । स्तालिन ने लेनिनवाद- 
माक्सवाद का इन्तेमाल अपने फायदे मौर स्वयं को सत्तामे वनाए रखने के लिए किंया। 
द्य ्चेवने 1956 मे स्ता्िनवाद के धिनीने चेहरे परमे मुखौटा उतारे के तए पार्टी 
करस का दन्तेमाल किया । भौर हर देन मेँ भधिक खुले, लोकलं्रीय भौर शातिपूणं 
साम्यवाद के निए माग प्रस्त कर दिया । 
फेसा नही कि जो कुछ स्तालिनने किया, गलत ही किया मौर जो स्य श्चेव ने किया 
वह्‌ मव कुछ मही था । स्तालिन की भापायी भौर अल्पमत नीति ने रूस को एक करनेमे 
मटत्वपूणं योगदान दिवा । उन्हे भपने अनुमार, स के राष्ट्रीय हितो को “सेतरष्टरय 
साम्यवाद' से भी ऊँचा स्यान दिया । उनके नेतुत्व मेँ उनके लोगो ने एक ठेते युद्ध मे विजय 
प्राप्त की, णुरूमें जो रूस के लिए वहत कटिन दिखाई दे रहा था । लेकिन उन्होने जालिम 
सौर तानाशाही. निर्मम भौर अमानवीय तरीके अपनाए । दूसरी मोर, स्य्‌शवेव ने सुरक्षा 
भौर विश्वास, आत्मसम्मान भौर मानवाधिकाों का वात्तावररण पदा किया) स्य श्चेवने 
भी गलतियां की है, तेकिन जान-वरूल्कर नहीं मरन दही वे स्तालिन के समाम्‌ जालिम 
सौर अमानवीय ही ये । अपने वरिष्ठ सहकर्मियों कौ खुले भाम भत्सना करना, 1960 में 
संयुक्त राष्ट्र महासभा को वैठक के दौरान भपने जूते से मेज पर प्रहार करना, कुकुरोजोडईं 
(मकर) के निए अनूपयुक्त जमीन पर भी उसे उमाकर दिखाने के लिए उनका जिद 
फरना, एके किमान कौ तरह वुद्धिजीवियों ओर विद्रानो, कलाकारों ओर लेखको को 
सवज की दृष्टि मे देखना, जपने दामाद अदुजवौई्‌ को जरूरत से ज्यादा महत्व दैना--ये 
उनकी कछ गलतियां थी, जिन्न उनके पतन मे सहयोग दिया । लेकिन ये तो समञ्च की 
भूले धौ, जो कि अनल भौर मच्वी थी! :सलतिए जव 24 अप्तूवर, 1964 को य्‌ श्वेव 
का पतन हृतो रूस के माम भादमौ को दुख हुम, जवकि स्तालिन की मृत्यु का, आशा 
जीर राहत के साथ, चुपचाप स्वागत किया गया या । 

प यही दयुश्चेव कासरूस था जहां मृ भारत फा राजदूत वना कर भेजा गमया । 
भने पहले ही मौके पर उनसे भेट कौ ओर चीन-भारत सीमा कौ स्थित्तिसे उन्टँ अवयत 
कराया तवा तत्काल ही ह्मे कुछ मावण्यक सैनिकं सामान बेचने के वारे मेँ संकेत दिया 1 
म इसमे प्टूने उनसे मिना नही था । उनसे मेरी पहली भेट { नवंवर, 1962 को हुई । 
उस यमय वमा का सकट अपन चरम प्रथा । ख्ुश्चेव ओर केनेडी युद्ध के कमार पर 
ने लौट मयि ये । दोनो एक दूसरे कौ धयं परीक्षा कर रहे ये । लेकिन कोई भी युद्धका 
जोदिम उठाना नही चान्ता था फेमे समयमे ख ्चेव भारत की खातिर चीनप खुते 


भम प्तगदा भी मोन नही लेना चाहते ये ! ख वेवं के साथ पहली भेट मे मँ इस वात ॐ 
लिए तैयार होकर गया या फि वह्‌ मुपे कोई निर्चित जवाव दे । । 

/ र व तृफानी रही । मेरा स्वागत करने के वाद ख्श्चेव भड्क उट : 
शमे भारतसौन जीन के इन वेमानी युद्ध का मकतरद समन्त नहीं पा रहा । मेरे सहायकों 
न मुस सूचित न्प्या है फियापरेसी जगह के लिए भौर एेसी जगह पर लड रहै ई जहां 
पने कटके कीष्द पडती, दैकिजो भीवहां मलमूत्र त्यागने के लिए ववाह उसे 
रीर चा पिष्ठला भाग्‌ वषं कौ तरह जम जात्ता है 1“ यही उनके शव्द थे, जिनका हबहु 
भनुवाद उनके दुभाषिये ने क्षिके टृए कर दिया । । 
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द संघं के वारे मे उनके अक्खड घौर स्पष्ट कथन को धुनकरर्मै दंग रह गया! 
मनि उनके नञ्नता से लेश्िन दुद होकर उत्तर दिया ङि भारतीय भरमि का चप्पा-चप्पा 
देमारे लिए उतना ही पाग ह जननः रूतियो के लिए सूस कौ जमोन । हम प्िफं गहा 
करने केत्तिए सद्ग नटौ लड़ रे 1 हम पर युद योपा गया है । मपने दघ की प्रमुत्ता 
जर भखंडता कौ रक्षा करना ठ्मारा धमे दै । फिर मने नक्यो की सहायता से, जो मै यहां 
से लेकर गाथा, उनकी भूमि की स्थिति समभ्नायो ! 
् ख्य श्चेव ने धैर्पुरवक मेरी वात सुनो मौर फिर भटक कर बोले, “मापये नक्ते 
रे सहायकं को समज्ञा सक्ते है । मेरौ दिलचस्पी केवत शांति यौर प्मत्या के शाति- 
पूणं समाधान में है । यह्‌ युद्ध पूरो तरह बेमतलव है 1“ मैने उन्हे बताया कि दमारो ष्चि 
भी शाति मौर संतररष्टरीय विवादों के ्ानिपूणं समाघानों मं है । इसोलिए दमने 1954 
मे चौन के साय पचशौत ममस्लौते पर हस्ताक्षर करने मे पहल की यी । चाऊ एन लार्ईने 
हमेशा हमे मार्वासन दिया याङि हमारो सारो मौजूदा समस्याओं का समाघान शाति 
के साय सामान्य राजनयिक तरीकों से किया जा सकता है । हमने उस प्रर भरोसा क्िपा 
था भौर अपनी सुरता का कोई विशेष प्रवंध नही किया या। वही भायद एक भ्रून यी, 
क्योकि चीन मपना सैन्य वल निरंतर बढा रहा था गौर उसने हमारी कमजोरी का फायदा 
उढाया। ह्म आक्रमण. का मुकाबला करने के लिए दृढ़ सक्त्य ये मोर वल कै मागे धुटने 
टेकने वाते नही ये} हम गुटनिरपेल्ल रहना चाहते य । हम मित्र देवों से नैतिक, राज- 
नैतिक मौर उपकरणों के रूप मे समर्य॑न मिग, लेविन अपनो लदगदं हम खुद लङ्ग ! 
क्यारूत हमे दस प्रकाद का समर्थन देगा? 

श्य.श्चेव ने थोडी देर सोचा मौर फिर शांत, नमं खीर विचारात्यक ददे मं 
ष “माप हमारे मित्र है मौर चीन हमारा भारईदहै। हम कितौीकापक्षकंते ते सक्ते 
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म उनके वदने हए लहे से कुछ आश्वस्त हमा मौर तुरत जवाव दिया, “यदि 
मेया भा्मेरे मित्रपरश्रहारकरताहै तो मँ खड़ा-खढा देयता नहीं रहुंगा वल्कि कु्ट-न- 
कु कख्गा 1” फिर स्यु.ए्वेव नम स्वर मे वते, “हरमे इसक्रा पता पते टी चल गया 
था। हमने मपने 9 सितंवर, 1956 के तास के वयानम दोनों पर्थोको चेतावनो दीधी 
किवे समस्याओं को शांति से सुला ले । बाप याद रदिए चौन टमारा भाई है लेकिन 
छोटा भाई नही हम उसे बड़ा भाई समज्ञ कर उस पर हाय नीं उठा सकते ।“ 

मैने कहा, “टरम यह्‌ नही चादते किं रूप चन पर प्रहार करे } उसने चीन को 
बहप सरे गस्व-टेक, विमान मादि भारत मे युद्ध करे के लिए नदीं बल्कि सा ्राज्यवादी 
हमलों का मुकावता करने के लिए दिये है + पर्विमो देश पाकिस्तान को हयियारदे रदे 
है, जिसका इस्तेमाल भारत के दिष्ड क्रियाजारहारै। इमेकटीतेतो हयिया्येका 
प्रबन्ब करनाहौगा मौर बान्ह किरूम हमारी जरूरतों पर वुरंत ध्यान देगा 1“ 

ख्य्‌.श्चेवने कटाक म इस बरिमे रलम मालिनोवस्की से मिन्‌ । उन्दनि 
फिट इस वात पर जोर दिया कि समस्या को युद्ध से नदीं बल्कि शांति मे हलकरनेकौ 
आवश्यकता है । च 

ने उनमे विदा ली मौर कटा करि जल्दी ही शायद फिर मुपे उने मिलना 
पदेगा । उन्होने कहा कि ह्र समय मेरा स्वागत है ) मद्य स्चेव कौ सामान्य बुद्धिमौर 
असलियत को स्वीकार करने कीक्षमतातते प्रभावित हृमा। क्यूवाको लेकर उन पर 
बहुत दवाद धा मौर वह्‌ शुल्नमवुल्सा चीन जैसे साम्यवादी विरादरी केदेकाविरोध 
करके भारत अंसे मिव सैकिन मैरखाम्यवादी देश का खमपंन नर्हा कर सकृठे च । उन्हनि 


धि कुवा संकट करै टल जनि पर भने स्णूण्वेव को यधा दी । उन्टोते मूर इथ मारे 

मे रूस के फंसे का मौरित्य समत्ताते हट एक भाषण दिया भीर्‌ फिर अचानक सुनक कर 

क च ० = „` च् ^ >> > श्प ^ , इ) ~> न 
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आवश्यकता है तो 20 अक्तुबर मौर उसके वाद 15-15 नवेवर फो उनके भारी बाकरमण 
उनके उदैश्य के प्रमाण है--विश्व की नेजरोमे वह भारत को पराजित करना भौर 
नीवा दिवाना चाहता धा, भपने छोटे षदोतियो को भातंकित करना घाहता था भौर 
एशिया पर भपना 9 कायम कटना चाहता घा । हेम उगके भागे कमी नही सूरे । 
चाह कुछ भी वर्यो न हो जाये सौर चाहे हम भक्ते भी हो, भारत एक महान्‌ देण है भौर 
हमे उसके इतिहास ओर संस्कृति धरर नार है । फिमी भी देके तिएु चाहे यह ्रोदाहो 
या वड़ा भारते पर्‌ विजय प्राप्त कटा सहन नहो होगा । अपार ममुविधाभौ कँ यावद 
हमने लष्टाषमे जते मुकवा क्रिया वह्‌ इसका स्रुत है । यदि रूम पादेता दै करि जव्दो 
ही गुड खलम करके णाति स्यापित की जाये तो उसे चीन को रपष्ट तौर पर वताना हीषा 
ङ्गि गक्तती उसी कहै भौर भारत कै विलाफ संनिक यसतुलनको उरे गुधारना दही 
होगा । ससक तरफ से किसी भो प्रकार कौ हिचकिचाहट गृद्ध फौ गति फो तीव्र बनाने 
भ चीन को प्रोत्साहित करेगी । 

स्य.शचैन भाषौ मे चमकभौर होर्ोपर मृस्कराहृट तेकर मेरी वाति भुनेते रहै । 
वहमेरो पररीक्षाते रहेये) ४५ तगाकरिर् उर्दंयह्‌ विश्वास दिलाने फी परीक्षामे 

"न व नि जनन ोरवे वहादुरी मे सदे 
+ *॥ ^, " ४१५ ®" " , " “राजदूत घाहव, मापे 
त व " + ०४ १? सैनिक साजसामान 

1 + "१, /, " " "वर्त्वोको प्रुराकटेकी 
कोशिश करि भौर सामान पदूंचाे फे बारे भें घोजदीन करेगे । कंरेयिमारई संफट वै 
समाध्त हीने से समावनाए्‌ पैदा हो गयी ई, कयोकि वृद्ध क तयारी मैटेन दीजा सकती 
दर्भे 4 र आप इसत वारे मे मालिनोवत्की भीर अन्व लोग से बातचीत करेतथा 
आवश्यकता पडने पर फिर मुपे मिले ।” 

मनि उन्दं तत्काल भावश्यक वस्तुमौ कौ सूची दौ यौर वही वाति खत्मकरदी। 
अद जव उन्होनं श्जाजत देदी षो ती गु मालिनोवस्की तया मन्य नोर्गोने 
बातचीत करनी थी 1 रै यद्‌ उम्मीद नहीं करता धा कि वह्‌ उसी समय धपनी ५ नि 
व्यक्त कर । यफतरणाही स्कात्वकोव कौ यध्यक्षता मं विदेणों सै आधिक सदयोगकी 
राज्य समिति कितनी तेजी से हमारी मांगो को शूरा करगौ, इस वारे मे मे निर्वि नदीं 
थालेकिन एकं बाघातो हम सधी वचुक्रेये 1 सो विस्तारि में वातचीते करण केलिषए 
त॑यारये। निकट भविष्य मे न सही लेकिियुदूर्‌ भविष्य मे इसका फल मिलना 
यं सीर अध्यवसाय कौ सावश्वकतः थौ । विदा तेते ममय द्य वेव ने मुरमेकहा, ^ 
सुना है कि आपके देधे वदी संख्या मँ म)म्यकादिर्यो को यर्कड जारी ट नि मुम्कशा 
कर जवाब दिया, “वे स ग्ण्विनतग्े १८ वट्‌ वय वटे सौर दम एक दूरे क़ सम 
ध ५* “{. *„ =" वनि विवमके 


गवे! गफसराहीके = +" ," ': “ट 1 
बारेमेमेरीधारणाकी `, 1 त 
मौर उरे सदकमियों का रया सहानुधूतिद््णं था । राज्य स्मिति कं भफमर सतक, 
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सभा 
15 दिसंबर को सय श्वेव ते निना । चीनी नेतृत्व उनकी विस्तार 
वादी नीतियों के उनकी £ । र काफी दिलचस्प यी ! उन्टोनि उन्द्‌ 
न्ुसता हुमा बुद्ध कार दिया, वे मन्य लोगो कौ भावनामों कं > दीगर मपने लोग 
दौ भावना सभौ षते मौर उसके ्रति उदासीन रहते ई उन्टनि बात को गोलमोल नरी 
किया ओर मृन्चे वताया किरूसने जपने इन्‌ विचारे को चीनी नेतामो तक पडवा दिया 
पि भारत पर आक्रमण था\ रूस इसे नदीं स्टेगा 
हिक साज- ओर राजनैतिक ष्टि से-भारत की सहायता करेगा \ वहू 
व्यवितगत ख्पमे इस पर निगरानी रखे उनके सकर्मा उनसे ये जीर इस यारे 
सं कोई मतभेद नदीं या लेकिन, श्रत को सावधानी वरती दोणी ओर यु को लंवा 
सचना दै! लाड्या बहुत मंहनी पड़ती ई मौर लोगों पर इसका धार पड़ता है| 


वह्‌ इसी लहे म आघे चट से मधिक समय तक वोलते रदे मौर म उनकी वातोम ररि 
तेता रहा । सर्वोच्च सभा में दिया गया उनका श्नापणर्मे पद्‌ चुका था, जिसमें उन्दः 
कहा या,^वस्‌ कु वरहैगे कि चीनी लोकतंत्र मव अपनो सेनाम को उस रेखा तक पीः 
द्य रहै जहां से यह्‌ संप सारम हुमा था 1 च्या उससे भी बच्छान होता किष 
समप सेना जहौ दी धी, वौं उसको रहने दिया जाता ?- "हम इस वात कौ विल्व 
स्वीकार नरी कर सकते कि भारत ष्वीन के साय ट अष करना चाहता था 1" 

टया मग रुख वदल गयाथा। रूसी खाम स लिख वात कहने में विश्व 
सेये उसेदौवे खुल माम्‌ कहने लगे थे । भारत्‌ को उंसे एक एेसा मित्र मिल गय) 
निस पर वह्‌ निनैर कर सकता या॥ हमारे हित एक-दूसरे के नु ये; लेकि 
टकर नदी 1 एवः न्तिपाली, स्थिर, लोकत ग्रीय, गुटनिरपेषष भारत के साथ 


92 : शान्ति या युद्ध 


सिवता एशिया मे स्थिरता मौर शाति को मजचरूत यनायेगौ भौर चोन के गाधिपत्य भौर 
विष्तारवाद पर भंङ्कथ लगायेमौ, लेक्रिन किसी देशके लिए खतरा ष॑दा नही करेमो । इससे 
प्रश्विमी देशो को गुटनिखेक दुनिया पर धाक्‌ जमाने रौ चेष्टा पर भी सोक लगेगो । 
भारत पर चीनी आक्रमणसे शायद कुछ भला भी होगा भीर भारत वास्तविकता का 
५ “ २. तया मुरक्षा के लिए अपनी यावश्यक्कामोके बारे मे मधिक सचेत हौ 
गा, ,1 । शनितगासी, स्थिर, गुटनिरेल मौर स्वत भारत एधिया भौर सारे विष्य मै 
एक सुत्रिश्चित, रचनात्मक ओर प्रगतिशील भूमिका निभा सकता है! 

स्पश्चेव से मिलने कर वाद यही विचार मेरे मन म अये । यदि स्तातिन का दृष्टि- 
कोणभीरूमाही होता तो माज चोन, भारत, सूम भौर सारी दुनिया के हातात हौ मौर 
होते । लेकिन कटु अनुभवो से ही शिक्षा मितो है । 1962 का चीन-भारत संघपं भारत 
को क्षकक्षोर देने वाली घटना धी, जिसते अंदर ओर बादर वह्‌ भपनी' वास्तविक 

१ १५५५, ५, क) पहचान सके। कभी-केभो भपने विदेश कार्यालयमे भी 

ग्यवहार-कुशल होना पडता है । लेकिन नि नेहरू को व्यद्रितिमत पत्र भी लिते भीर मै 
जानता था कि यह्‌ बात उन्हं पसद भायेगी । उनसे अविलंव उत्तर पाकर र्म प्रसन होता 
था भौर उने मु 1962-63 के मास्को के कठिन भौर मंधेरे दिनो मौर सर्दी की रातो 
मे ढाढस मिलता था। दिसंबर, 1962 को एसे ही एक व्यम्तिगत पत्र मे नेहरूने नी 
दिल्ली मे स्पश्वेव मौर उपराष्टूपति राधाह्ृष्णन की भेट के बारे मे लिखा । वातघीत के 
दीन ्य्‌.श्वव ने अमेरिका के छिलाफ़ बहुत कुछ कहा, लेकिन मंत मे यह्‌ भौ कह दिया क 
सगे दस वर्षो मे सवसे वडा दुश्मन चीन हौ होगा । यट बात 1956 की है-द्य.श्चेव ने 
भच ही कहा था। क 

नेहकू फो लिसे अपने एक पत्र म मने द्य.श्चेव कै बारे मे अपनो धारणां ्यक्त 
की थी । अन्य सरकारो के अध्यक्षो की अपेक्षा द्थ्‌.ए्चेव कै साथ ज्यादा आसानीसेनिजी 
समीकरण वैया जा सकता है । वह चतुर अर्भिनेता होने के बावजूद स्पष्टादी मौर 
बहिर्मुख है तया भपनी इच्छानुसार गभीर रहने के साध-साय स्वच्छंद हंसी भी हरा 
सकते है.“ "रूपी साम्यवादी होने के वावजूद भधिक मानवो होति है, जव कि चीनी 
साम्यवादौ न होते हुए भी कम सवेदनशौल होते द । दिसंबर, 1962 मे वह सिषा 
गमाथा। 


1 


स्तसी नेता ओर जनता 


1947-48 मे सनिसूपी भाषा कौ थोड़ी वदत जानकारी हासिल्‌ करली धी मौर उस 
भाषाको व्याकरण की दृष्टितेतो वहत सही नदीं बोल पात्ताथालेविन धाराप्रवाह्‌ वल 
निता या। पने कर राष्टरीय दिवस समायेहो मे ओर करेमितिन मे जहां लोग रूसी नेताभों 
तक जाकर उने दुभापिवे की सहायता लिए विना दी, अनौपचारिक तीर पर वातचोते 
फर सकते भरे, दका रस्तेमाल किया । क लोग भन्य लोगो कौ तुलना मे अधिक घुल 
कर व्रात कर्ते पे, विक्तेष कर जव आसपास कोर दुभापिया नह होता धा । पोतित ब्यूरो 
के लगभग सभी सदस्यो के साय मेरी मामूली जान-पहुवान तो थी ही मौर इनमे सरकारी 
तंय वे शाय जु हृएवे लोगभीये, जैसे स्य्‌ष्चेव, ब्रेलनेव, कोसिगिन, पोदगोर्नी, 
पोतिञस्की, माजुरोव, शेलीपन, मोलिनोवस्की ओर वोरोनोव, उनभे म भाधिकारिक 
तौर पर मिला करता था | व्रेजनेव भीर पोदगोर्नी तथा सुस्लोव भद्रोपोव, पोनोमोरोव, 
किरितिको जैसे पार्टी सचिव हमारे निमंत्रण स्वीकार करतेथे भीर दोपहर भौर रातत 
धाने पर या स्वागत समारोह मे शामिल होने के लिए दूतवास मातेथे) कुछनेतोमृपन 
अपने "्यतितिगत' टेलीफोन के नवर तक वता दिये य, जहां आवश्यकता पड़ने परं 
उनसे संपकं फर सकता पा । 
स्तालिनकीषूस्मे एेसा सोचाभी नहींजा सकताया। सरकार भौर पार्टी, 
दोनो काम कसे कादरी प्रत्यक्ष रूप से बदल चुका था \ नयी व्यवस्था में खय्‌. एचेव सवसे 
अधिक स्पष्ट यक्ता भौर विशिष्ट व्यक्ति ये। 
अपने भपरपरागत व्यवहार भौर दृष्टिकोण की वजह से वह यद्यपि बुद्धिजीवियो, 
फलाकारो, लेपने, विदि मे अधिक लोकप्रिय नहीं ये लेकिन अनसाधारण में वह यदहुत 
प्रियथे। उन्होने सौगोंकोस्तालिन के भातिक भौर वेरिभाके अत्याचारोंसे नि्तात 
दिलायी घी। 
कर लेको मौर वुदिजीवियो ने मुस वताया कि वे मपने कपड़ों की एक गठरी 
मेणा तयार रपते ये, जितने वे रात फो दरवाजे पर दस्तक होति ही कहीं भी ते जा सकं । 
लेकिन दरसपे निष्‌ वे स्तालिन कौ नहीं वल्कि वेरिमा को जिम्मेदार ठहुरते ये । स्तालिन 
केवत सपने वितेधिो या संभावित प्रतिद्रद्ियों कौ खवर लेते थे । युद्धिजीवी वग तेनिन 
फ़ वाद, स्तानिनिकोदही देशका उद्धारक मानते ये । उन्न उनकी मौत पर्‌ यह सोच 
पर आंसू वहानि किः उनका रत्तराधिकारीन जाने कौन हीमा । 20वीं पार्टी कांग्रेस क 
दौरान जौ भेद प्या गयेयं उन्हं जानकर वे स्तन्धघ रह्‌ गये। स्र.श्चेव तथा अन्य 
प्नोगों ध ग्लिन के णासननमस मे इत्या एहुरेनवगं के शएन्दो मे "नुप रहने कौ साचिश' 
ठ लिए जिम्मदार ठहुसया, लनिन यह्‌ भी स्वीकार किया कि उन दिनों भे किती के लिए 
प्यादा कुछ पौन ५५ गुजादश भी नही धी 1 सवको आदेण मानकर उनका पालन करना 
् र ८ तन आदानी मे 1 य भौरएकदोको छटोकर्‌ सवके प्रति 
ए । यगय रपे परा फायदा उठते हए भौर स्तालिन ने मनजाने मे मपनी कई 
स्यनितिगत्‌ दशानि का यदला तिया। प्थूएचेव ने मेरे सामने एक भारतीय उच्चाधिकारी 


“ चा, “त्वालिन ने हम सवो चेतावनीदी यौ क्रि उने वाद अमेरिकी हमारी गदेन 
॥ 4 गर्दन कौ तर्द मरोद्ने सर्गे । स्वानि ततो मही रहे, तेकर दसा कुट 
नही ।* 
युदविजीवी वयं कटुता या कि य श्चेव ने खन्द भुक्त क्रा ! मववे मध्य रातरिमें 
` कौ दस्तक ते डरे विना मापन मे मित सकते ह, युलकंर वातचीव कर सक्ते है । 
गलिनके दिनो मे भौर वेपिया के जरन्‌ कालम मित्र मौर शवूमेभेद करना कटिन 
तथा वे व्पक्तिगत रूपये भी विचार विमर्शं नदी कर सक्ते बव संदेह मायषर्‌ 
योको साइवेदिा या शरागडा खानो मे नह षटूषा दिया जाता या । वस साहित्य, 
शर, संगीत, कपि मादि के वारम द्यू श्वेव को मपनौ द्ढ़ धारणाए थी। जो कि वैज्ञानिक 
-रमाजितः (नकलवुर्नी) नही ह; वे जाप्रस मे घृलकर एसी वाते कर सक्ते ये मीर उनका 
प्राकर उ्ाते थ । बहुरहाल, वे अपनी इच्छानुसार कुष्ट भौ प्रकार्ित नही कर सकते ये । 
- बार षार्टीं जव कोई वि्चेप नियम वना दैती पी तो उससे हृटना संभव नहो होता चा, 
केन उन्हँ इतनी चट यौ कि निणंय लिये जाने से पहत्े वे उप पर पिवार-विम्ं मौर 
? आलोचना कर सकते ये । 
स्तालिय कै जमाने बाद यद एकं वदत वदरा परिवर्तन या, जब उ्टदानौव 
छट हए विश्वं नागरिको" कै दिलाफ़ सपने वदनाम मदे जारी किया कःते ये। यन्य 
श्वम दशो को तरह, वहा भो यहुदियो के वारे म "चुटकले ्रचतित ये, लेदिन उनमे 
+ मजाक निहित षा मौर जातिवाद या दिद्रेप कौ. गंध नही षी । माततिनोवस्की नै मुत्त 
पया कि एक बार एक विनत यहूदी युदक स्यानीय पाटी मध्य फे पास पटूचा मौर 
लाकिवह्‌ पार्टी मे शामिनं होना चाहता है । अध्यक्ष ने जवाब दिया, "नौजवान पार्टी 
सदस्य बने कै तिए तुम्हे बर से बलिदान देत हीगे । उम्हे धुम्रपान, मचपान मौर 
"काषाय भी छोदुना पड सकता है ।'' नौजवनि नं कहा कि वह्‌ इसके निएर्तयार 
1 बध्यसे का, "तुमं यपनी जान तक देनो पट्‌ सकती दै ।” नौजवान ने जवाव दिया 
पान, मद्यपान ओर स्वियो का सायो देनके वादं जिद मौनि के काव्रितनहीं 
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यद्यपि रूसी नागरिको मोर विदेशियो के मिलने-चुत्तने पर प्रतिबद्ध उस समयभी 

, लेकिन स्तालिनके रूस की तुलना मे उत्का पालन उतनी सच्ठीसे नही वत्कि 
भावनां के ध्यान मे रखकर किथा जाता था । राजनयपिको को हुमेला शक कौं 

^ सदेवा जाताथा भौर वहतो प्र तव भी नजर रघौ जातौ थौ, तेक्रिन पहलेकी 
या धिसंख्य रूप्तिपो को उनन्त मिलने-जुलने दिय! जादा या। वदि नाप रूसी भाषा 

^ तो मापक्दीरूसीते सट्क प्रथा बगीचमेया (1 कही भी वातचौत कर 
क्ते दै भौर्वह्‌ विगत दिनो ङी वरह माप्ते बव | कौ कोशिश वही करेगा! 
किनि यदि को श्सी नागरिक किसी दूतावात्त मर जाठादहै णे उतत पवेणक्रनेते 
पचे अपन निमंत्रण पत्र या परिचय पतवर दिवाना प्रहता था। (५ इनमे से अधिकास 
नकातियो प यह उम्मोद की जाती धौ कि वह्‌ राजनपिको या कियो से अपनीर्परेट 
वात्तचठ कौ भूखे रपट पेश करा! वतक क्कि ख्सी विरोधो कारदवाईके सदत 

द मिल जाते या किती रूसी नागरिक से प्त बना नदा मितत्ती पीतो उते दद्ति 


नहीं किया जाता चा 1 वह्रहाल जो तैखक यपनी स्वनामोमे या विदेणियोके मार्फत 
र्स्र विोघरी प्रचार करते थै उनकी घरपक्ड दतती यी \ जो पार्ट क मान्यतामों से सहमत 
नहं ये, चे सा मे गपनी स्वना प्रकाशित नदीं कर सक्तेये! . 
कु दतावाश्च अन्य दरुतावासो कौ तुलना मे मधिकं लोकप्रिय ये, जो किं उनके देश 
आर न्ख दे ताक्तालिकं संदधो पर निर्भर करता था। हमे अपनी छोटी मौर वड़ी दाचतों 
मे द्म के कड जाने-माने सखको, कलाकारों व॑ज्नानिकों मौर अध्यापको का स्वागते करने 
का अवसरं प्राप्त दुमा । उने इत्या एह्रेनवये, सदाम केव (टिमा कौ) मौर उनके पति 
यन्नुग्रेको, उनकी प्रयम पत्नी कवयित्री वेल्ता अहमदुदलिना मीर उनके दित्तीय पत्ति यरी 
नामिचिन, विव्यात जणु भौतिक विज्ञान अध्यापक कापित्जा, वोलशोडं वैते स्कूल कं 
निदेघ्यः भिमिरनोवा तया बोलो की करद्‌ नर्तकियां, मास्को राजकीय विश्वविद्यालय 
कै प्राध्यापक (जहां मेरी वेटी अल्पकानिक पाठ्यक्रम के अंतरं स्सी भाषा सीख रही 
यी), सु्रहालयों के मध्यक्ष मादि फ्ामिल ह। वे नाचते-गाति, खत-पीते या गंभीर विषयों 
पर बातचीत करते रहते थ । हमे भी सभी मंत्रालयों के ऊँचे भौर नीचे पदाधिकारियों के 
सराय काम करने का यवरर प्राप्त हना था} उन्टोनि हमे सरकारी पत्र “दवेस्तिया' 
भौर पार्टी के पत्र श्रावदा' के वीच चल रहीहोड के वारेमे बताया) उस सभय एकं 
मजाक प्रचलितं था करि ““दखवेस्तिया में कोई प्रावदा (सत्य) नहीं भौर प्रावदा में कोर 
इकवेस्तिया (समाचार) नीं |“ | । 
1947-49 के मास्को से यह्‌ कितना भिन्न था! हमारे यहां अधिकारिक गौर 
धनधिकारिक दोनों तरह्‌ कै वहत से भारतीय मुलाकाती मौर मेहमान अति थे, विशेपकर्‌ 
ग्रप्म मौर वसंत ऋतुमो मे, जव भारतम गर्मी होती ह मौर कभी-कभी पतस्ड के मौसम 
मभौ लोग माते थ, सेकिन सदियों में वहत कम ! इनमे मे मधिकांण खूसी हौरलो मँ 
ठरे की यजाय दूतावास में ठह्रना मधिक पसंद करते थे, वर्योकि हरतो की सेवा धीमी 
सौर मसंतोपजनक षी । एकांत वहते कम मिलता था मौर भारतीय खाने का सर्वया 
समाव धा। 
मने एक वार खर श्वेव मौर पातोलिचोव को सक्ञाव दिया कि मास्को में एक 
भारतीय रेस्तसं चोला जाना चाहिए । भारतीय मसाले, रसोदये, भादि मंगवानि मेँ 
उनकी पहमयता कष्गा, लेकिन इस योजना को का्यान्वित नहीं किया जा सका | चीन- 
रुत मत्री के दिनों मे होटल पीकिगमें एक चीनी रेस्तरां लोला ग्या था। जवष्दोनों के 
संय॑ध विगढुने लगे तो चौनी रसोदये वापश्न लौट गये भौर वह के खानि मेँ चीनी स्वाद से 
सगरी स्वराद ज्यादा रहन लगा 1 हुम मारतीयो के लिए विशेषकर सवसे रुचिकर जार्जिया 
मौर उलवेकः के रेस्तरां ये, जहां खाना घूव मक्षलेदार मौर हमारी पसंद का होत्रा था 1 
व जाभिया कै प्रफुत्ल संगीत ओौर वदं के "तलवार नृत्यो' के कारणम्भी 
विदेशियो मौर रूसियों म्‌लोकप्रिय था। जव भीहम वहां जाति ये वहां के साजिदे माकर्पित्त 
फले पाली मारतीय धून वजति ध, जो कि नरगिस ओर्‌ राजकपुर की फिल्मों के प्रदर्शन 
५ सोकत्रिय हा गयी यी । जैसे मावारा पितम को गाना 'भावायहूं "या 
ईचक्‌ दाना वौचक दाना “ˆ आदि । कु स॒मय वराद जव वातावरण मेत्रीपू्णं हौ जाता 
व अ द देण जादि कै लिषु शुभकामना 
साराग्वी धा, नमिन उस समय वहं रेस्त रं कम ध व 1 
1963 क परप्म मे एक मार स्त वा भूर्‌ मक्वरा खधिक लगता या। हमने 
क भारतीय ` प्रदणंनी का गायोजन किया था, जिसका 
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उदूवाटन स्य येव नै क्षिया 1 यहां सदसे लोकप्रिय दुकान मौतीमटल थौ, जदं तहरी भूर 
वेतने जाररैय। दुकान के अंदर जनेकै लिए मीत लंवी कतार लगी हुई थौ । शायद 
यहीकारणयथा कि हमारा एक भारतीय रेस्तरा चलाने का प्रस्ताव फलीभत नही भा ॥ 
वहं माराग्वीसेभी मधिकः लोकप्रिय हो सक्ता था! 
कृ मौसम की वजहसे गौर कुछ अपने जोवन्‌को उ्वकोकमकरमेके निप 
^ ¬ ~~ ~~ >~ ----------~->--->.> कोनिभाक मौर 
`, उ्षकैवादयेगुष्ट 
०१ + ६ शित 6 या बोलने लगते 
ह। ममे एक शामकी माद है जव स्कात्वोव की राज्यं समिति क माठ रूसी सनाघ्यक्षमेरे 
धर अये ये गौर उनके साय भो० पी० महहोत्रा, जयपाल मीरमैये। मौकेकौ वातधी 
किमहो सनाध्यक्ष उक्रेनवासी ये। मने वताया किमुत उक्र कै विदेशमंत्री से अभी-मभी 
गोरित्का (दो हूरीया लाल मिचं युक्त उकरेन का वोदका) की एक पेटी मिली है,वे खगो 
मे उछ १३, वेयौकि मास्को मे गोरिल्का मसानी से उपलम्ध नही या । एक के बाद एक 
बारह बोतल खोली हौ गयी भौर तीन घंटे मे उन्हे खत्म कर दिया गपा । मदपानके 
थाद भी उनके स्वाभाविकवने रहने की म दाद देता हूं किसी परमो नानहीष्टापाधा 
भौर करिसीने भौ बशोभनीय कुष्ठ नही किया मौर सम्दारी से वातचोत कसते रहै । 
पुरानी घटनाएं याद करते रहे योर बौच-वीच म कामकाज को वातगरीत भी. करते रहे 
उस शाम को हमने कड्‌ समस्याओं का समाधान क्रिया मौर देसी बद्ूत सी वाधाए परार कर 
गये जो हम तक संनिक साज सामान पचने मे अड्घन डाल रही घौ । शायद वे भपने 
जवाव तैयार करके ही लाये ये मौर सिफं उत्सव मनाने भये ये । 
व्रितानियो के विपरीत रूपी कंबल पानी या सोडा मिधित ब्हिस्कीके गिलासको 
द पकड नही रहते, या खान पानके बिना ही मद्यपान करतैदै । वे पीनेके पाथ सायघाति 
भर ह । हस का चाकस्का एक जरूरी चीज है भौर स्वीडन के स्मोरभेसवाढं फे समान ही 
रप-विरगा होता दै । शरावके मसर कोकम कटने के लिए यह्‌ पेट करी दीवार को चर्वी से 
दक देता है । कुछ तो मद्यपान कौ दावतत पर आने से पृते मक्खन खा तेते ह या जैतून का 
सेल पीते है बे शराब बदल बदल कर नही पीते मीर जो दुष्ट पीते है वह्‌ निखातिस ही 
होता है । वोदकावे एर धूट मे पीकर खनिजयुक्त पानी (नाजनि या वोरजोम) तथा काली 
रूसी "राइ" की वल रोटौ तेते दै, जिसे षने से पहले वे हमेषा सूषतेर्टै 
व ङूसियों की इन मादर्तो को आसानी से सीव नही पाया मीर इनके साप 
भदयपान करने कै तिषए मने अपने ह तरीके निकाले ! गँ शराव के साय चर्वदार पक्वान्‌ 
सना पसंद नही कर्ता पा, म एक निलास पानी या सोडा मे भल्का सेत्टजर की एक गोली 
ढाल देता या भौर दायत से पहले, उसकं दौरान मौर बाद मे उ ¶ी वेता धा 1 
श्रीमती स्य. श्चेव वहत ही दयालु, न घ्र, समञ्चदार मर मातृवत्‌ थी । उनकी मधुर 
मुस्कान मे दुव कष्ट ओर इर मुसीबत को ्ेलकर भो मानवोय भावनां कानना रहना 
निहित था। वह्‌ भपने ही ब्रूते पर एक महान नेत्रो बन सक्ती थी भौर मन्य किपीभी 
दैममे वद्‌ एक बीरांगना बन जाती । तेकिन एक बिनययीला पतनी, माता भौरदादी बने 
रहने मे दी उन संतोष मिलता धा तया वह सदा भषन्‌ पतिक पौचचे रहती यो ॥ परतिके 
खूसी विरादसी मे सवरथम हो जाने पर भी चह एकस्कृल म पढ़ाती दही # ४ ति 
छ श्चेव राजनयिक मौर पत्रकारिता के क्षेत्रो मे निहायतत लोकप्रिय ये कदम 
गनि, पोल-मयेल, षुटा इमा स्र, ढीले-ढाने कषद मौर एढी से भित्ते हृए भूते हने, 
पचे हाय रख कर, अगूढ हिलाते इए बह बडे होते ये, विना तैयारी क बोलते येभौर 


क 
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पैर पर्णो गा उत्तर देते भे जिसे उनगे च तो भौच ष 1 
जातति मे तया मुने वालों का उससे मनोरंजन होता या । उनकी भ ह 
क उनमें एफ पिसान फी तरह्‌ मजाक करने कौ क्षमता थी । वह्‌ 
व 1 कहते पे, मौर दधर्‌ उधर की वाते नहीं करते ये । वदु 
वा 8 त ५ मे शौर यसा ठीक रामसते थे, कह डालते } लेकिन यह्‌ मू 
(व नकी ठन बुद्धि ब्रहुत तीर थी जीर विदेशी मेहमान के पक्ष मे चया मौर 
0 तेये] चह स्थिति या व्यनि कौ ्टपट 
विश्न मेगरणा कुना याद्एिय भती प्रकार जानत क | (4 म ललते ् ध 
वानत्तेतेये भौर द्रो फी प्रतिच्रिया जानने कै लिए उनका मन टटोलत् ये, नज.र 
पनानतेतेय भौर दूसरों फी ! ^ ५ य 
मे प्ररनोट करतेथया जहां दुविधादहोतीथी प्रए्न फो टाल जाते थे। 196 
0 । गं यँनेरी फे साय जो उनका आमना सामना इभा, वह्‌ अमेरिका क नय युवा 
८ (ग क । ष जामे फ लिए एक कसरत थी। मेगा के संकट मे हेस्तक्षेप करने 
(10 मेने कंनैडी को अपने ही समान दृढ पाया भौर 
मनिरीके धैय की परीक्षाते रहैथे। उन्दने कनटीः पने टं व १ 4 
पुरम लिए यट उका सम्मान करते ये। मत्ते यादरैकिकेनेदी की हत्या क वादमा 
ग एफ निरजे दिवंगत भामा कीयादर्भे आयोजित अनुष्ठान मेँ योगदान देने के लिए 
४. ध 1 यह्‌ भपने लोगों भौर उनके संप मेँ अनि वलि 
पिदेप्िषों रँ प्रिव पाप भे 1 उनमें एक मात्र कमी एायद यह्‌ थी कि बहू व 
फ़मिपौं पै प्रति अपनी उपेक्षा फी भावना को जाहिर परमे गें जरूरत्त से ज्यादा भे टु 
जपतिषे ओर भपने भद मौर मनमानेढंगसे कामकरनेके तरीकों की व॒जहुरो स 
ष्ण, णदरूता जीर नाराजगी मोल नेते थ । यह जन्म से ही तानाणाह्‌ नदी ये + र 
यनना वाटते ध । दित पत वह्‌ मजदूर यं के लोकतंमीये ओर नो सहानुः भर ९ 4५ 
साधारण जन मेः साय होती थो । उनमें धेय कम था मौर अफसरणाही के कारण 6 
निलय सौर पिशेषशो फी हर चियरण को जानने कौ आदत को वहु सहन नहीं फर राक 
भे। उनका तोगोँ कै सायपेशणञअनिका 1 उग्र भीर कभी-कभी णहा होताया 
र एसी वेः कारण अंत प उन्हुं सत्तासे हाय धोना पड़ा।. 
५ प्लव कौ प्रथम साद्येसिया यात्रा के वरि मेंर्मने एक कहानी सुनी । वह्‌ एक 
` नथ्ये वरपीष वगोवृर से मिते भौर उने पूछा, "दादा ६ जी, क्या खाप महान भनत्ुवर 
रामाजयादी करति से पहने की तुलना अव ज्याप युर? बे व्यक्ति ने जवाव दिया, 
“भ पटुतेया वादकफी यूणी के यारे मे नहीं जानता, लेकिन फ्रंति रे पहले मेरे पास दौ 
जोटरी जते, दो यद कोट,द सुट, लोमी दो टोपियां ओर दो जोडे लाम के दस्ताने थे। 
भव गेरे पास केवल ये चीजे एक ही एष ६ ओरये भी फटे पुराने \* सथू एचेव ने चिना यु 
सोय सममे फह्‌ दिया : "कोई चात नही दादाजी, क्या मापे मालूम नही कि चीन, भारत, 
एरिया, अफीका ओर सात्तोनी अमेरिका भे लोगो फ पारा एतना भी नहीं होता ओीरये 
नन पूगते ६९. दूने सिर पुजलाते ए कहा, "फिर तो उनकी महान समाजवादी 
नोति एम लोगो स बहुतर पडते हा चुकी ठगी 1" पहुलौ वार ख्‌ एवैव के पास जवाय देने 
मेः निषद्‌ शब्दन य्‌ । 
फोसिगिन, स्यूएयेव के सर्वया पिपरीतये-- णालीन, सावधान, हूर णन्दफो नाप 
पोलकर योलने वाते । हर विवरण फी जानफारी रयन वाले, अपनी क्षमता से मधिक 
पढ मसल का दावान मरन याते ओर उतना ही करने याते जितने का उन्टोने वचन दिया 
हो । वद सोरी कै तकनीशियन धे मौर सेनिनग्राद में वस्य इंजीनियर फौ हैसियत से राम 
मर सुक । यद्‌ मुश्चेय से विपरीत चतुर, काम से मतलय रघने चाले जीर मजाक्िया 
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तीयते थे। वह्‌ हंषते कमय, लेकिन कोई टिष्यणी पसंद भाने षर मुस्कराने का भासं 
देते ये । बहु उन चद सूमी नेताथ. सेय जो 1946 मेचौ मौर स्तालिन कौ पौलित- 
व्थूरो द स्यानापनन सदस्य रदे मौर वदां से बेदाग वच निकते। कभी-कभी मुषे उनमे 
क्रिस विषय प्र पूणं सहमति प्राप्त करने में बड़ कविनिाई होती थी । हालाकि वह्‌ हमेणा 
द्वार बुला रखते य, कभी ना नदी करते ये बीर बोचोवीच आकर टेमसे सहमत होते पे! 
वह्‌ एक कुशल प्रशासक य, अपना काम समम्नते ये भौर सूस के सरकरी कर्मचारी उने 
तया उकं काम करने के तरीके से खुश ये। वह जरूरत से ज्यादा एक श््दभी नही 
यौलते य, धै से द्रूमरे को दात युनतेये, हर मुद पर सावधानी ते विचार करते ये, उसकी 
परणं छटानदीन करते ये मोर फिर उक वारे म राजी दोतिय। 

अनारतास् मिकोयान मक्तमद आरभिनियावासी ये । विदे व्यापारके विशेष, 
चतुर, हिसाब से चलने वालि तया व्यन्तियो मौर घटनानो के पारयी ये तथा सख्त तेकिनि 
भरीतिकृर वार्ताकारथे । कोसिगिन कौ तरह वह्‌ कभौ चोटी १२ नही पहुंच पाये, लेकिन 
वह हमेशा चोटी के द पर भासौन व्यित कं करीव रद, चटि स्तालिन हो, द्ुश्चेव हौ 
याव्रजनैव ह्‌ । उन्दे हेला कटिनि से कट्नि काम कै लिए भेजा गया, ज॑ कि जापान केः 
कामसेभृजा गया या। यद्यपि वह जापानियो को भपने विषारो से सदमत करवानेमे 
सफल नही हए, लेकिन उनके बहुत निकट पटच गये ये। चार उत्तरी द्रीपोकेवारेमे 

उन्हनि जापानिर्ो के सामने जो प्रस्ताव रचे शायद उन्दीसे क नाजुक समस्याका 

समाघान टौ सक्ता था । यदि जापान तदस्व रहना मौर जापानी-अमेरिकी सैनिक सम~ 
पतौतेको रद्‌ करनान चाहेतो दक्षिणकेदौ दीप जापान के मधीनहोने चादिएंमौर 
उत्तर के दोनो द्वीप, निन्द रूस कमचटका की घादी.की सुरक्षाके लिए।महत्वपुणं मानता 
है, उन्दी के पास रहने दिया जये । मुर ध्रवं की तेजौ से वदलती हई स्थिति को दैवते हए 
भिप्यकेवारेमेव्याकठाजासक्ताहै? ‡ 

जव राष्टरपति राघा्प्णन्‌ भामिनिया कौ राजधानी एरेवान क याया पर मापे, 
मँ उनके पीद्ेगाद़ीमे या। सडक फे दोनी भोर एकन्नित मढ़ न मं देखते ही चिल्लाना 
रू किया “वोत मिकोयान ।* (मिकोयान जा दह है) मेने मिकोयानं को यह्‌ बात वतायी 
भौर वह्‌ सुनकर ूव हते! म सथ.चेव के सदम म भिक्ौयान की एक कहानी सुनी । वे 
दोनो पोप से मिलन वैदिक गवे मीर पोप ने उनके सम्मान म भायोनिते भोज के दौरान 
अपनी सतवसे बद्िया सोने भौर चादी की तश्तरियो मे खाना परोप्ने के तिएकटा। खाने 
कै दौरान बातचीत मसीदी धमं भौर सम्यवाद पर पटच । पोपने कहा,{“हम ईसाई 
धर्माबलंबी चमत्कार मे विश्वास करते दै क्या याप सम्वादिरयो के परास दसा कोई 
चमत्कःरटै जिसमे भाष विश्वास रखते ह ?” द्य्‌श्चव ने क्षट जवाव दिया, “जरूर है । 
मै मभौ मापको दिखाता द । मे जापका सवते वद्या सोने का चम्मच लेकर अपनी जेव 
मेडल लेताहूं। भापध्यान से दे्ठिए--वह मिकोययन कौ जेवमे प्हुतेसे ही पहुंष 

५ 
साखी दुनिया मे मार्मिनियावातती व्यवसाय मौर वसे बनाने मे बहत चवुरभनि 
जाते द मौर इसी वातत को लेकर ्यु.श्वेव पने मित्र भौर सहक्मी पर कम्निया ५६५ 
वस्र कभी नदी पवाते ये । एके बार दूतावास मे दोपदर य भोजन पर ने बल्फेसो 
आम परोत, जो मुद्रे एयर इटिया कं सजन्य ते प्राप्त इए थ। मिक्नेयान भौर श्श्चेव दोन 
श्म मी पर मौजूद ये । स्य.श्चव ने मपना कोट उवार दिया । कमीजक्ो वाह ऊपरकर 
ली मौर बिल्कुल भारतीय अदाजमे माम खाने लमे। शायद उन्होने 1956 मे गपनी 
भारत कौ यात्रा के दौरान प्रीया या। मिकोयान भ्िस्के मौर स्य्‌.श्चेव ने उनसे मजाक 





; "'अनास्वास, माष अपने भाम को रप सीज्यि। धर पटुंचते-पदुंचते यह्‌ णाय 
त हो जयि + यह्‌ दात शुद्ध मजामः भ काही ग्यीओीर्‌ मिकोयान कभी स्प्रएचव फी 
पका बुस मदी मानते थे । वह्‌ स्ताचिन के साथ रह्‌ चुके भौर वहूत कष्ट पेलकर 
तु 1 ॥ 
= अरि म्रोमिको अत्यधिक युणल राजनयिक ६। पनि उन्दं पहली यार 
244 भें संगत साष्ट ध मंदेषा, जय वह्‌ वेहरे पर एक गंभीर अप्रसन्न 
र लिए दए । साठ वर्पो प्रौ।मका ज्यादा अनुभवी राजनमिकं ये, वह्‌ आव्यकता 
टन पर मरकत ध अर मजाक तथा ग्पुग्य पी समक्ष उनम यी, ८ अग्रेजी 
तते य 1 मीर प रूसी अच्छी तरट्‌ दोल नही पाता धा) एक वार उन्द्‌ सुषाव दिया 


तः जप्ता वातसीत रूरी भाषा मे कर शौर दुभापियका दस्तेमाल न करे। ग्नि 
स्ताव स्प्रा किम अंग्रेजीमे वातचीत्‌ कर योक वह्‌ वद्या अंग्रेजी, जानतेये भौर 
गुते रूरी भाषा ते व्याकरण वा सान नदी या, उनसे यह्‌ वाति नकर दंग रट्‌ गया कि 
व्याकरण तो केवल दुभापियि क लिए जरूरी, राजदूतों के लिए नही गन्‌ उसमे जोड, 
."विदेणमेनियो तेः लिएभी नही ॥' भोर ह्म (य खुय हंसे 1 वह्‌ कभी-कभी वहुत गंभीर 
हो जति चे, मु ल्फा लते य मौर एसी वितित मुद्रा यना तेते ये जैसे किसी परी क्षण युद्ध 


छिन वाला ६ \ कुल्‌ {मिलाकर उनके साथ फाम करना एक सुखद अनुभव रहा । वह्‌ 
व्यवहार गुपल, अकाम काम की वात करने वाल भौर समषदार्‌ ये 1 यदि वह्‌ ' ह्‌! नही 
यह्‌ पाते य तौ "नही न ककर यह्‌ फते ये कि "भ जपन नेतामों फो बताऊणा 1" सका 
भरतव था, "हुम सच विचार कसो 1 मामला यहीं पर ल्म नहीं कर दिया गया ६।५ये 
हिन लद ये थ जय्‌ वहः संयुवतराष्ट्‌ मं ह्भेणा नेयत' (नदी) कहा फरते ये । 
उपविदेणमंमियो म गुप्तो वुखनेरसोव सयसे प्रीत्िमर जीर जानकार मालूम ईए । 
ञकव मलिमं सदसे दिलचस्प व्यित य जिनमे मजाक भौर व्यग्य समद्षने कौ क्षमता धी) 
गने 1950 भ पलक फो रुरथा-परिपद के अधिवेक्षन की अध्यक्षता फरते हए देया या) 
दु वज चु य, जव द्रितानी प्रतिनिधि स्लैखविनं जेय ने खड टोकर भारी भीर गंभीर 
स्वरम्‌ पाशा : "अध्य महोदय, मुपे एनः रतिहासिकः वाति कटनी है 1" दिन भर नै याद 
सव चम टुए ये, मलिक सयकी मन:स्थिति समध गये ओर योले, “यदि विष्य वेः लिए 
रानिकारसफन सेतो ब्रिटन के सम्पाननीय प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा कि वह्‌ भपुना 
रतिदासिमः वमतेच्य पल तक के लिए स्यगित रणं \'' सव हंस पदे भोर "लेय" यैठ गये। 
एषः कहानी मलिक ते स्वयं मत सुतायौ पिः जव लंदन मे वे रूसी राजदूत ये तोरूसियोने 
तभी भपना पटला रपुतनिक छोड़ा था एम्‌ दावत पर सजणुमारी साग्रेट ने उनसे पूछा ` 
"स्तौ भाषा मे स्पूतनिक्‌ फा त्थं ग्या होता ६?" मलिक न जवाय दिया निः एस 
भ्रासीन अथ "एक लडकी फा पीछा फरने वाला लद्का" ६, तेफिन माज के अर्थमे य 
संतरिष्षमे छो गया एः यान र) राजवुमारीम [रेट ने फटा, ' “गुकते तो आज मे भण 
से प्राचीन भयं हौ ज्यादा अच्छा लगता टै \ आपको मया अच्छा लगता रै? 

ह निफोलाई किरयविन सवस सहज व्यविति ये! उन्दर अभिनेता वनना चाहिए ४ 
सौर उ फां को शायद चट भौर भी मच्छाफरते। लेकिन एक उपविदेणमं्री फी हैसियत 
यर्‌ पक्षिण-पूं एकि वेः मामलों फो देखभाल भी बहत अच्छी तरह फर रदे ये। श्रीमः 
प्रोमिको गोर श्रीमती फोसिमिन कौ अपने पद का कोर चमंट नहीं चातया उन 
व्यसदार्भोसस्त चा मौरजयभीये भपने को रेल्‌ जिम्मेदायो से मुब्त करप 
पो,जरूर जाती षौ स्तातिनवे स्स भे पलियां जपने पतियो के साय आधिर्का 

दावतों भे यूत कम शरेमः होती धौ मौर अपने रू पर भामेधित होकर भाती थी । ता 
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सयश्येव के स्म में इम नियम्‌ को माना नही जाता या दवान मे मये गुणव पाम बट्‌ 
यौ जव यने विदेश का्योनय कै लगमग आ दैन दुमाधियों को बासौवाल मनने के लिए 
सीर उम वाद रान यनिषर जमेतरितङ्गियाथा। उनकी पत्नियां भी माययायो 
थी। ये सभी गयमपन्त स्विवां, नाचती याती रह मौर निदायते भक्तमेदी मे बातचीत 
व 1 नये खूनी राजनपिकर दुनिया भर के ग्रिसी भो राजनयिक का मुङावता कर 
सक्वह। 
„ __ समी राजदरूनो मेमृक्े निम्यनिखितव्यकि मदमे ज्यादा पमंदये <ेयीव, जो ईरान 
भँ मरेमायय भौर वादेम भारतम राजदूत वने; मेनभिकोव (चिन्ह ममेरिकौ मुस्कराने 
वाना माइक कहते ये), जो पहने भासत मे भीर फिर बमेरिका मै राजदूत वने; भानानोने 
दोत्िनिन, जोमेरे गमेरिकामनिवा- 7. "7 "१ ^" -- 
तक वही । उतकै मदायकवोरोत्सि * ,. ६ "+ चर "^. " 
सपादक जाभिजानिन, विनयमेरा . * १८५ 95 
रोजनयिकर ये, जिनसे मै मिता था, एक दूमरे तते भिनन, लेक्ि सभी बुद्धिमान, सुन्व, 
प्रीतिकरर, म॑भ्रीपूर्ण, महायना करने को तत्पर मौर बातचीठ करै मे माहिरये। 

विदेशों में भायिके संक की राज्य ममिति के अध्व स्कादूोव जषूरतमे ज्यादा 
मावघान, मतक धीर "रूटिवादी" ये । जत्र तकः वह्‌ उच्वषदस्य लोगों नौ सहमति धराप्ठ 
नही केर लेने यै, तव तके कि भी वाठ चिए्‌ राजी नहीं हतेये। वहे एक भके, 
ईमानदार व्यक्तिये नैकिन वर््प्ठि नोर्गोकै पास जाये दिना उनमे कोईकाम 
हासिल करना कटिन था । मृञ्नै एक रे अधिक वार एषा करना पटा, जय मामले को थाने 
वरान कै लिए मृह्ञे श्य.श्चेव, कोमिगिन' आर मातिनोवस्की की देम्तसषेप करने के विए 
टना पड्म । दिल्ली के शमी दूवावास मे स्कादुवकोव मौर उनके प्रतिनिधिमंद्न के तिए 
मपीजित्त एक प्रीत्तिमोज के दौरे मेनि (दुनिया के महानठम भौर सर्वोत्तम दफ्ठरणाह' 
फे तिए शुभकामना काञाम पेश दिया, जिमका मजा नदे सटकमिर्यो ने तो लिया, 
नेर्िन उह जायद अपनी यट तारो प॑र नहीं मायी 1 

उपप्रधानमंतरियो मे हिमद्िट्म क्रा भारतम प्रति मवमे अचिकर मत्रपू्ं रवैपा 
या। उन्दी ने दुष वथ पदते भिनाडं इस्पात छयवरकं चिएु गिति सूमी दल कौ अघ्यदता 
कोधो) 

पौतित व्यूरो के जिन मन्य घदर्म्योमेर्मेमिता था उने ने मून वेजनेवे शय.प्चेव 
का दरिमाजिन सूम" मानूम ने ये। उनमें सय्‌.श्वेद के सारे यद्गुणये । निन उनका कोहं 
भो दगुण उनमे नहीं या । चोद भटो वनि, मधर मुमकान लिए दए. यून कर ठमने बाति 
भौर गरमीर भर्यायौ गावा मे बोलने वनि व्रं जनेव मित्र वननिम माहिरय। वहं णगव 
कोना कंद कसे थे मीर लगातार धू्रपनक्रतेय मौर ध चलाना पतद करते 
यै 1 द्य.चेवे कै पतन के वाद्‌, एकवार एक गोष्ठी मे उन्हेनि गोमिनो की ठपम्थिति म 
मृदयमि कहा, "भारत मू हु्मेचा बआकपिठ करठा दहा । मे 15 वयंकौ उघ्नमेषरन 
भराव थया भौरमुद्र र्ट्स्योत भरेभ्रारत म पटूवना बाटता थ । मरे पितामृन्ने वापमन 
आय वह्‌ बाहतयेगि रूसी रजनयिकमेवाम योग देनेकौनेयानी कर! म इजोनिमरी 
करमे क लिए अड गया, वन्यया मेगी भो वही हालत होती जो ग्रोमिकोकौ हृईयी। मैने 
अक्तमंदी मे काम लिया या मही, माप ही बनाड्ये 7" मई, 1965 > जव शाम्बरी जी र्म 
अदे तौ वरजनेव ने उन्हूं यतया, “हमारे वीच कोई मौपचागिकिना नरी दीनी चारिण, जव 
भौ मापकामन चाहि माप हमारे माय चाय पीन के निषएु मान्को या नाङ्द पधार मीर 
अगति दिर भारत सोदे यायं 1 हम भी एसां दी करगे "स्थ स्ववने 1956 मेभागतमे 

















जो कृ कहा धा, वह्‌ उसी वात को दोवारा चतुराई से कहने का एक तरीका था ] “जव 
भ्रौ ञायको हमारी जरूरत हो अपने कश्मीर के पहाड़ों परसे हमे आवाज दै दिया 


< , 2} 


कर 
र व्रेजनेवमे एक नेता के स्वा्नाविकगुणये ओौर अक्तूवर, 1964 में स्थ्‌श्चेव कैः 
सत्ताच्युत होने पर वही एकमा एेसे व्यकरितिये जो पोलितब्यूरो के सभी सदस्यो को मान्य 
ये} चौपणा करने में थोडी दैर भते ही हो मयी थी लेकिन कोसिगिन को प्रधानमंत्री मौर 
्रोजनेव कौ प्रथम सचिव नियुक्त करके समन्लीता कर लिया गया था । 1 
सुस्लोव, णात, मृदुभाषी, ञचेकंद के आर मताग्रही सिद्धांतबादी की भपेक्षा 
व्यावहारिकं अधिक ये! स श्चेव के समय गौर उसके वाद भी उन्दने चीनी नेतृत्वकी 
जैसी कटु गौर ज्ञानक आलोचना की उससे उनका मावर्सवाद-लेनिनवाद मेँ दृष 
विश्वास हीने का सवूत मिल जाता ई 1 उनके विश्लेषण में सदा संगति रहती थी । सयू्चेव 
कै पतन के वाद नये सम्मिलित नेतृत्वने चीन सेसंवेध सुधारनेकौ कोशिश की, तेकिन 
अपनी गोर मे प्रयास करनेमें कमी रह्‌ जाने के कारण नही, वत्कि चीने कौ हरठर्धामिता 
ओौर शायद नयी स्थिति के गलत माकलन कौ वजह से वे असफल रहे 1 
मुदे याद है खव स्थश्चेव के पतन के प्रह दिन वाद चाऊ एन लाई अपने 
प्रतिनिधिमंडल के साथ नवंवर के उत्सव में भाग लेने केलिए एक विजिता के 
अंदाजमे मास्को पधारेये) मै वीएतनामी प्रतिनिधिमंडलके नैता फाम वान डांगसे 
मिलने वानुकोवो हवाई अड्डे पर गया था । चाऊ-एन-लाई पटले उतरे, राजद्रूतो की 
पवित में मूसे देखकर उन्होने पहुचाने लिया मौर मेरे साथ हाथ मिलाया ! फाम वान डगर 
अधिक नग्न तया मिलनसार थे भौर उन्टोने मुञ्षसे दो-चार मिनट की वात की} विशेष 
फर विदेषी संवाददाता की नजरे दिकी हुई थी । वह्‌ उस नायक की तरह आचरण कर 
र्हा था जो रूपी राष्टरीय दिवस की नहीं वल्क स्थ्‌श्चेव के सत्ताच्युत हो जाने कौ घुशी 
मनाने माया या। 
सारे मजदूते सामने की पचित में चाऊएन लाई मौर फाम वान हांग के सामने 
घडे हुए थे । मँ फाम के पास गया, त्क रीवन पांच मिनट तक उनसे वीएतनाम के वरे 
चातचीते करता रहा मौर फिर वापस अपने स्थान पर आ गया । चाऊ मेरी ओर देखते 
रह पर मने उने तक परहुचने की कोशिश नीं की । वहुरहाले जव राजदूतों से कटा गया 
किवे चारी-वारीसे प्रमुख अतिथि के गिलासके साथ जपना गिलासय्करयेतोरमेने 
चाऊपेः स्वास्थ्य की कामना को भौर वहां से हल्ने ही वाला था कि उन्होने मृज्ञे कलाई से 
पकड लिया मौर पुषा, “जाप मृज्ञसे वचने कौ कोशिश व्यो कर रहे ह ?" मैने जवाव 
दिया कि वट्‌ प्रमुख अतियि हूं भौर मै उनके तथा ओौरों के वीच पड़ना नहीं चाहता । वह 
हंसे गौर ध "वामने लाओ एटगम्वेमौ (हम पुराने मित्रह) फिर आगे कहने लगे, 
“व्या जप वीति हए दिनो को भूल यये है ?” भने पूषा, "कौन से वीते हृषु दिन ? 
पचशील घमक्तीतां ?” फिर उन्होने पा, “माश्ये हम लोग भविष्य की भोर देष ।'' भौर 
५ सा भविष्य, कैसा भविप्य ? उन्होने जवाव दिया, “वात को टालने 
क किण मत कौजिए। 1 भाप जानते ह मेरा मतलव क्याहै।" मैने कहा, “म 
2! जानता । तव तक (वदेशी संवाददाता हमारे पास तक आ पदे थे गौर उन्होने 
लिवा था। चाऊ मुक्त एक तरफले जाकर वोले, “मेरा मतलव बल्जीयसं 
11111 
समस्ता तोहे ति मीर दमाय सोमा व व २ 
र ट मापरभारौ बाक्रमण कयि जाते पर दुखीये।मेरे 
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जो गछ कहा था, वह्‌ उसी वात को दोवारा चतुराई से कहने का एक तरीका था | “जव 
भीयापको हूमासै जल्रत हो अपने कश्मीर के पहाज्ौ परसे ठम आवाज दे दिया 
कर 1“ . 
त्रेजनेवमे एक नेता के स्वाभाविक गुण ये भौर अक्तूबर, 1964 मे ्थ.ए्चेव के 
सत्ताच्युत होने पर वही एकमात्र ए व्यित थे जो पोलितब्धूरो के सभी सदस्यो को मान्य 
ये) घोपणा करने मे थोड़ी देर भके ही हो मयी धी तेकिन कोसिगिन को प्रधानमंत्री गौर 
ब्र जनेव फो प्रथम सचिव नियुवत करके समञ्लौता कर लिया गया धा 

मुस्लोव, शांत, मृदुभाषी, ऊंचे कद के ओर्‌ मताग्रही सिद्धांतवादी को अपेक्षा 
व्यावहारिकं अधिक ये । ख्य चेव के समय ओर उसके वाद भी उन्दने चीनी नेतृत्व कौ 
जसी कटु अर वैतानिक भालोचना कौ उससे उनका मावर्वाद-लेनिनवाद में दृद 
विष्वास होने का सदूत मिल जात्ता है । उनके विष्लेषण मे सदा संगति रहती थी । स्पचे 
के पतन फे वाद नये सम्मिलित नेतृत्व ने चीन से संवंघ सुधारने की कोशिश की, लेकिन 
अपनी मोर से प्रयास करने कमी रह्‌ जाने के कारण नही, वल्कि चीन की हठर्धामिता 
मौर शायद नयी स्थिति के गसत भाकलन की वजह से वे असफल ररह } 

मुघ्े याददहै व स्धरश्चेव के पतन के प्रहु दिन वाद चाऊ एन लाई अपने 
प्रतिनिधिमंडल के साथ 7 नवंवर के उत्सव मे भाग लेने केलिए एक विजेता के 
अंदाजमे मास्को प्रेये। मै वीएतनामी प्रतिनिधिमंडलके नेता फाम वान डगसे 
मिलने बानूकोवो हवाई अड्डे पर गया था । चाऊ-एन-लाई पहले उतरे, राजटूतो की 
पक्ति में मृम्ने देखकर उन्होने पहचान लिया मौर मेरे साथ हाय मिलाया । फाम वान डाग 
अधिक न्न तया मिलनसार ये मौर उन्दोनि मुद्षसे दो-चार भिनट की वातकी 1 तिशेष 
कर विदेशी संवाददाताभों कौ नजरे टिकी हुई थीं ! वह्‌ उस नायक की तरह्‌ भएचरण कर 
रहाथाजो रूसी रष्टय दिवस कौ नहीं वल्कि स्थ.श्चेव के सत्ताच्युत हौ जाने कौ खुशी 
मनाने भाया था। 

„ सरि राजदूत सामने की पंक्ति मे चाऊ एन लाई गौर फाम वान डांग फे सामने 
खड्‌ हुए ये । म फाम के पास गया, तकरीवन पांच मिनट तक उनर वीएतनाम के बारेमे 
वातचीते करता रहा भौर फिर वापस अपने स्थान पर जा गया ) चाऊमेरी मोर देखते 
रदेपरर्मने उन तक्‌ पवने की कोशिण नहीं की । वह्रहाल जव राजदूत से कहा गया 
किवे चारी-वारीस प्रमुख अतिथि के गिलास के साथ अपना गिलास टकरयेतो मैने 
चाऊक स्वास्थ्य को कामना की मौर वहांसे हवने ही वाला था कि उन्होने मुन्ने कलाईपे 
पकड लिया भौर पुषा, “जाप मूसे वचने कौ कोश वयो कर रहै है ?" मने जवाव 
दिया कि वह्‌ प्रमूख भत्तियि ह शौर म उनके तथा जौसें के वीच पड़ना नहीं चाहता । वह्‌ 
हसि मीर क लाओ रगम्येमौ" (हम पुरान भित्र है) फिर आगे कहने लगे, 

ध्यामापवीते दएदिनौं को मृलगये है?" भने पृष्ठा, "कौन से वीते हए दिन? 
पृची समञलौता १" फिर उन्टोन पूषा, "आदये हम लोग भविष्य कौ मोर देवें ।" गौर 
1 भविप्य ?'' उन्होने जवाव दिया, वात को राले 
नही जानता 1“ वि प हन मेने कहा, म 
ह्म घेर लियाथा। चाऊ ठ म्ञे त व 
भ होने वाले अफ़ोकी-एियाई समेन त 1 क) 

मने कोर जवा नहीं दिया! हमारे 1 ८ क स ६ 
समसौता तोड़ जानि मौर हमारी सोमा क व च 
> र मापरभारी भक्रमण क्यिजाने पर दुखी ये। मेरे 
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पौलित्यूरे के युवा सदस्यों मेँ सवते महतत्वाकांश्ी भीर विशिष्ट शेलेपिन ये, 
जिन पर मजदूर सेध्याओं, चुरा ओर पार्टी के मामलों कोभ जिम्मेदारी यी, उनके वातत 
करने केः अंदाज न फसा लमत्ता या कर वह्‌ णवि, प्रमाव भौर अधिकारो से लं ह। उनके 
पास चहुत सारे विभागो का काम घा, वट्‌ सत्यधिक मदेत्वाकांसी वे मौर अपने सहकभियो 
की प्या मौर संदेह का पात्र वन गये ये। अंततः उनको वहुत सारे दायित्व से वरी कर 
दिया गया था भौर केवत मजदूर संस्यायो में ही उनकी जगह वची रह्‌ गयी थी । क्या यह्‌ 
संभव है क्रि वह फिर मागे आयेगे ? मुन्ने संदेहं दै । थ . . 
चाकी पोलितव्यूरे के सदस्य--वोरोनोव, पानोमोरीव किरिलिको तया अन्य मे 
भरी मामूली जान-पहचान यी सौर ज्यादा संपकं नही या । पोदमोर्नी ने, बरैजनेव के वाद 
राष्टृपति वनने वान पोदोगोर्नी ने, मृल्ञे एक गौरं सथष्वेववादी के रूप मे प्रभाचित किया, 
यद्यपि वह्‌ प्रफ्त्तित कम रहते य, सूपे थे भौर स्पष्टवादी ये । मेरे विचार में यथ्‌्चेव के 
पतन के वाद के मुकावते वह्‌ ख श्चैव के समय मे अधिक प्रभावशाली ये । त्रैजनेव ने स्वयं 
को पार्ठका चोरीका सदस्य सावित किया धीर अंततः उन्होने राष्टृपति भौर प्रथम सचिव 
दो पदको एक म्राय संभाला । नये गौर्‌ युवा नेता उभर रहै ह भौर यह्‌ भविप्यवाणी 
करना कठिन ह कि त्रेजनेव का उत्तराधिकारी कौन वनेमा । चाहे जो भी उनके वाद माये, 
इससे सामूहिक नेतृत्व की तरफ स्षान निर्चित ही बढ़ेगा 1 
जिन दसियो रूसी भधिकारियो सौर सैकड़ों सेनाधिकारियो से मेरी मृलाकात हुई 
थी, उनमें से कुछ का उल्लेख यं यहां करना चाहूंगा । उनकी सूची मे मालिनोवस्वी सवसे 
ऊपर दहै। एक वार्‌ मने उनसे पूछा किं पूणं निशस्त्रीकरण के वादि सेकंड रूसी सेना- 
धिकारियों काक्या होगा) छेडखानी करते हुए मैने मागे जोडा, “क्या वे वेरोजगारनहौ 
जायेगे 1“ उन्टोने क्ि्ञके विना फोरन जवाव दिया, ""देसा कोई उर नही है भ्योकि 
निशस्त्रीकरण को सफल वनाने मौर उसे नियंत्रण रखने के लिए हमे हजारो उ्वपदस्य 
भधीदको मौर निरीक्षकों की मावश्यकता होगी 1” वह्‌ उक्तेन के रहने वाले थे, कदम 
छोर, स्यूलकाय ओर मजाकिया सवियतत के थे सौर उनकी मुस्कान मघुरयी ) एकवार 
नेद्‌ ्चेवतने पूषा कि चीनं कौ धमकी का मुकावला करने केलिए हमे सुरक्षा का कंसा 
`, प्रवंघ करना चाहिए । उन्न जवाव दिया, “मँ विशेपनज्न नहीं हुं । मँ यह्‌ नहीं वता सकता 
कि धूप निकलेगी, वर्पा होगी, बादल गरजेगे या विजली चमकेगी भौर भापको छतरी, 
भोमजामा, या सदियों के बड़े कोट की आवप्यकता है 1 आष मालिनोवस्की से क्यो नहीं 
युते ?” सो गने उनसे पूछा ! मालिनोवस्कोने कहा कि भारत को सशक्त, चल भौर 
जाघुनिक शस्परौ से संस यलसेना, वायुसेना मौर नौसेना की मावश्यकता है । प्रत्तिप्ठित 
लेकिन पुराना, मरम्मत किया हुजा व्रितानो विमान वाहक (जिसे उन्होने एकं कुत्ते की 
पाचवीटाग भीर सहज लस्य बताया} कौ वजाय हमे विस्तृत तटे की सुरक्षा के लिए पन- 
टुन्वियों का इस्तेमाल करना चाहिए । ये शब्द मालिनोवस्की जैसे व्यावहारिक सिपाही के 
य, जो मक्लमेदी की वाते करते ये भौर सव कुछ स्पष्ट शब्दों मे कह दते थे । 

. भरी रूस के संनिकोँसे सच्छी वनत्तौ यौ मौर जामतौर पर वे मुपते अच्छे जानकार 
लग्तेये मौर भारत के प्रति उनका रवैया घच्छा या तथावे गैरसैनिकौंसते ज्यादा 
स्पप्टवादी च} 

नेताओं को देखते हृए साम्यवादी जगत के वारे भ गलतफहमौ हो सकती ह । 
स्तालिन के णासन मे, जव रूसी लोगो को मपने मामलोँमे भी कुष्ठ वोलने का हक नहीं 
था, एसा संभव ह सकता घा लेकिन भाज यह्‌ वात सच नदीं ह । समी सोमो ने अंदरूनौ 
स्वतव्ता फा स्वाद चव ल्लिया ट, जो उन्हे पसंद माया है । दितीय विष्वयुद् के वादकी 
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पीठो मौर विशेथकर्‌ युवा वर्ग को स्तालिन की तानाणारी का को मनुमबनदीमौरन ही 
उसकी उन्हुँ याद है। ह्र जगह ॐ युवा वग को तरट्‌ ने भी अच्छा सगीत सुनने, मच्छ 
खाने, पहनने, यात्रा करने, आमोदयप्रमोद मौर देलकूद के शौकीन है । वे गपने स पहली 
पीढ़ी के बारेमे इज्जत से ओर उसमे भौ कम श्वदा की भावना से वात नही करते, वल्क 
उसकी अादोचना कस्ते है । निस्तर विये जने वाते पाठी के परचारमौरएकदीस्वरमे 
वते जाने वलि ओर ऊव पैदाकरने बति भापणो मेवे तेग भा जतिरह। अन्य देषोके 
लोगो के संपकं म बाना मौर विदेशो कौ यात्रा करना वे पसंद कते ह) 1962 मौर 1966 
क दौरान इसके बहूत से सदरूत मिते है। इमसे सूम कौ वदतौ हुईं ग्नि मोर स्थिरता, 
उश्ै तेतृत्व मे परिपववता भीर सोगो मे अधिक आत्मविश्वास के सवेत भिन्ते ।वे 
अमेरिकी साभ्राज्यवाद से मातंकित नहीदं वे चौनकौी अध देशभक्ति कामयाक 
उति ह मौर सवतत वढ़कर अयने उपर हंसने की क्षमता रते हँ । वे सफ नेतभिकी 
तुलना मे कर कम गुणवान भौर देशभक्त नही है, लेकिन तनाव नहीं परालते। वे केवत 
गुदढविहीन एति को ही कामना नही करते बल्कि प्राचे, सपन्नता मौर विकास के भर्थ॑में 
यास्तदिक्‌ शाति वाहते है । वै भन्य देशो मे विज्ञान गौर टेक्नालाजी कौ भ्रयतिमें गेभीर 
इचि नेते ई । पे विदेशी संगीत सुनते है, उपलम्ध होने पर विदेशी पनिकोएं पदृते है, नमै 
खेल भौर फैशन का अध्ययन करत है भौर अपने धूर्वाधिकारियों कौ वुलना म ज्यादा गत- 
रष्टीय भावना रखते है । 

येन्तुशेकी, वौजनेसेकी, बेत्ला, _सहमदल्लिना, मकजीवा तथा अन्य उगकी पेद 
के कवि भौर सगौतकगर ह, नीयेस्तनो उन कौ पसद कैः मूतिकार है मौर ग्लाजुमोद, 
विवादास्पद होते कै बावजूद, उनके सोकप्रिय कलाकार । भौरभी बहत हैः तेकिनर्गै 
जिनके मिला, उनमे से कुछ का उतल्तेव यहां क्रिया है । 

अमेरिका, पर्चिमी भौर पूर्वी यूरोप, रूस, अफ़ीका, लातोनी मभेरिका, भारत, 

दक्षिण पूवं जीर दकिण पश्चिम एशिया भौर जापान--समी देषो की युदा पीढ़ी 
भविष्यकोआशाटै। चीन कायुवाव्ं भो यव ्िर उटानेकेसंकेतदे राट, तेकिनि 
अपने को प्रभावी बनाने को उन्हे मौर समय लगेगा । जद इन देशो का वर्तमान नेतृत्व युवा 
पीठी के हाय मे पहुच जायेगा, तब शायद माप्त सम्मान मौर मापसी मेलमोल के माघार 
पर अंदरसष्टरीय समक्षदारी ओर शाति को संभादना भौर भरधिक्‌ बद जायेगी । 

1948 ये र्मे कुष्ठ रूतौ बुद्धिजीवियौ से यह चुनकर दग रह गयाघा किरु 
पितर गवाना मजूर है, बनिस्वत यह जोखिम लेने के किउनमेसे शायदकोई शएमुटौ 
जगे 1 लेकिन 1962-66 मे ने पाया कि यद्यपि सभी विदेथियो, विशेपकर राजनयिक्ो 
को संदेह फी दृष्ट से देवा जाता दै, लेकिन सुलेमाम उनम उनके प्रति शवुता कौ भावना 
नही थो । तव संपर्क ज्यादा भौर भय कम था हजारो कौ संघ्या मे विदेशी पर्यटक भौर 
छात्र रूप माते ये, प्रसयेक देण के युवा वग मे संपकं विस्तृत होना लाजिमौ है मौर उसमे 
ज्यादा विश्वात भौ? भरो की सभावना वढेगी, भय भौर सदेह कम होगा भौर पसं तरह 
शांति मौर अतर्यषट्रीय समते के जवसर मिलेगि ! इसमे समय गेया, लेकिन सारे विर्व 
मै इस वृत्ति को कोई रोक नही पकता । त र 

मैने देखा कि अन्य देशो को जानने मौर अम्य लोगो कै करीव भने की यह वदृती 
आकोभ्ना छप के कोने-कोने मे--रीमा मौर कीव से तिवलिसी जोर देरेवान, मास्कोसे 
ताशकंद तमा दुशानवे ते इक्क मौर खबारोन्तक तक-व्याप्त थी 1 1962 तै 1966 कै 
षौरान पुरे रूस फे 28 मे च 20 राज्यो को यान्र करन का मौका मिला चा मौर एकदा, 
स्विरता भौर संपन्नता कौ गोर उनके विकास को देखकर म प्रभावित हमा चा । 


समय या स्तानिन कं रूप की तुलना मे भिक्ञा, संस्कृति, विज्ञान सौर उद्योग के क्षेत्र मे असा- 
धारण प्रगति हई थी । पि के विकास की गति उत्तनी तेज नहीं थौ लेकिन सिचाई की वदी 
हुई नविध, उत्तर ने दधिण तक लेवी नहरों कौ खुदाई, विभिन्न नदिय मौर भीतरी 
सागरोकौ दक्षिण पूर्वं मे द्िण पश्चिम की गौर मोड देनेते कृपि के क्षे में निश्चितही 
प्रगति होगी 1 साद्वेरिया में ऊर्जा मोर उद्योग क विकास को देखकर म वहत अ्रभाविते 
हया, विक्तेपकर वैकल--र्कुलस्क, ब्रात्स्क कषतर मँ मँ अक्तर ही उलनवत्तोर जति हुए जहां 
का म इसी दसन राजदूत नियुक्त किया सया चा, म अक्तरही इस क्षेत्र का दौरा करता 
पा। 
ब्राल्स्फ के नये छहर कै निवासि्यो कौ मौसत आयु 29 वपं यी ओौर इराका संचालन 
उन युवक युचतियों के दाथर्मेथाजोनयेर्सके निर्माण केलिए पश्चिमी प्रातं सेये 
थ । उन्हं बतिरिक्न शौर आक्पक वेतन दिया जाताथा। चे इस विशाल देणके लिए रीढृ 
कीदृ के समानये। 

ख्सका क्षेत्रफलं दुनिया मे सवसे मधिक है । उक्तकी जनसंख्या उपर से तीसरे 
नंवर पर है। प्राषतिक संपदा की दृष्टि से शायद वह्‌ सवसं धनी है, लेकिन अभी तक 
उसका पूग उपयोग नही किया गया है । विज्ञान भौर टेक्नोलाजी की प्रगति को देखते हुए 
यह निश्चित कटा जा सकता हं कि इस शताल्दी के अत तके वह्‌ विष्व का अग्रणी देश यन 
जायगा--कैवल अस्वश्नस्यों म ही नहीं बल्कि ऊर्ना भीर इस्पात, लकड़ी, गैस ओर अलौह 
धातुम चादि कते उत्पादन मे वट्‌ वसे मि निकल जयेगरा । युद्धके विरद शांतिं 
उमकानिजी हित निहितं ह, जैसा कि अमेरिका, भारत भौर सारेविश्व काह) लेकिन 
सारौ मानवता कौ भलाई भौर संपन्नता के लिए सवको एकजुट होकर काम केरने मे अभी 
समय लगेगा । भारत जम देण इस लक्ष की शोर पदंचने वेः लिए एक प्रेरणा देने वाते देश 
फौ ईसियत न रचनात्मक भूमिका भदा कर सकते ह । यदी भारत-रूप मैत्री भौर आपसी 
हिनो का एक माधार ई । भौगोलिक भौर भरुराजर्मतिक दृष्टि से एक दुसरे के करीव होने 
के कारण, वे एक-दूसरे स दूर नहीं जा सकते मौर अपने हितों तया एशिया मौर विष्व की 
शांति के निए एक-दूसरे के उन्दँ निकट आना ही होगा । भारत-ल्स मंत्री ने युद्ध को रोका 
दै मौर दक्षिण एशिया मे णाति कायमकी ह तया दक्षिण पूवे भौर दक्षिण पश्चिम एशियाई 
क्षे्ौ के देके सहयोग से वहां भी यही भरमिका निभा सकती है । क्या चीन.सीर 
भमेरिका दस बात को समक्षेगे भौर उनके साय योगदान देगे या एशिया को विभिन्न 
म्रमावा क भ॑तर्गेत विषंडित कर देगे ? भारत वरावरी भौर आआदान-प्रदान के भाधार पर 
सव देशो से मित्रता बनाये रखना चाहता है तथा किसी भी देण का, चाहे वहु कितना भी 
वड़ा भौर शक्तिशाली र्यो न हो, प्लस नहीं वन सकता । लेकिन दोस्ती दोतरफा होती 
ह, एकतरफा नहीं । एसका विकास शति कौ सोरे जाने वाले वहुमार्गीय पथकेसरूपर्मे 
किया जा सक्ता है । 
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{3 
नेहरू, उगस्ती ओर चाडाच्छंद 


खूम मे जवादरलान मेदरू सवपते लोकप्रिय विदेशौ ये । 1955 में उनकी सूत यापरा मै उ 
जनसाधारण का श्रिय बना दिया या। मता्रही साम्यवादिमो तकन मेरे घामने स्वीकार 
पित्यायाकि, “यद्यपि नेदरू वैजानिक मावसंवादी नही ह सेकरिन उनका मानवतायाद 
सैद्धातिक बाधाओं कोपारकर जाता है मौर मलग-मतग प्िद्धोतौमे विश्वास रने 
पालो को माय मे मिला देता है ।*” रूपौ नेता मौर लोग उनके पिगदते दए स्वास्थ्य के 
बारेमे सचमुच चितिते ये भौर अक्सर ही शृष्टाकरते य "नेह के वाद कौन ?” मौर 
"नेहरू कै वाद क्या 2“ मधिक्राश भारतवासी तया भन्य विदेशी भी यही प्रशन पूते ये 
मै फरवरी, 1964 मे सलाह-मशवरे के लिए दिल्ली लौटा धा भौर न्ेकू से मेरो 
कर्द भार्‌ मुलाकात हुई । 1962 के चीनी आक्रमण ने न केवल उनकरै यर्ते ते संनये हृए एक 
स्वप्न को घूर.चूर कर दिया था, बल्कि उनक्रा स्वास्य्य भौ टूट लगा था । वह्‌ स्वात्थ्य- 
लामकरने कै लिए सादिक प्रयास कर रदे ये। उने घरे एक दिन दोपद्र ङे खानि पर 
मैने देखा कि अपना ब्राया हाष मेज तक लानि मे उन्दँ कष्ट हो रहा या। खाने के वादने 
उस्रवात का उल्तेख किया जौ रूस के कु जाने माने चिकित्सिको ने मृक्षे बताई पी, "नेट्रू 
को दो-तीन महे तकं विस्तर पर तेट कर आयम करना चादिए 1" सुनकर उन्है रोध 
आ गया; ““उन सवकौ भाडमे जाने दो। मूते मालूम कि अगर हफ्ते भरके निएभी 
रै विस्तर प्रमेट गयातो फिर कभी उठ नदी पञंगा।" शायद वह ठीफकरहौ कट्‌ रहे 
ये 1 न््रौत कारावासके दिनो कौ छोडकर, जीवन भर भराम नही किमाथा! भने 
सथ्य की तलाश उने लिए एकमत्र 'माराम' था । यही उनके लिए “जीवत का मतलब 
था, जैसा कि उन्दने प्रधानम बनने ते कई वधं पटले भमेरिकी दाश्र॑निक वित इयर 
की एषः प्रश्नावली कै उत्तरमें कहा था। 
कुछ दिनो के बाद उनसे फिर मिती । वद भकेते सोफं पर ब॑ठे टृए पद्‌ रहे ये। 
षह उदार लकिने शोत य । उन्टनि मृष्ते बात कटने को प्रोत्साहित क्रिया। ममिसंरोपमे 
उन्हे घौन-भारत, चोन-र्स मौर हिद-रूप के सव्धो के यारे मे वेताया. उन्दोनि धपूवक 
भुवा 1 उन्होने भरत भौर उ्के भविष्यः के बारे मे भने विर्वामको फिरते पुष्टि की। 
मने उनसे यह्‌ पमे कौ हिम्मत की करि “अपना भार कम कटने फे तिषए्‌ उन्दोनि कोई 
उत्ताधिकरी चुना या सुञ्ञाया कयो नही है मौर उक स्यान तेने के लिएुकिसीषो 
तयार क्यो नही क्रिया, तया बागे कहा कि सारी दुनिया यही प्रषन पू रही दै कि नेदेषूके 
वाद कौन गौर क्या?" एसा लगा कि उह मेरा प्रण पर्यदनही माया भौर तीक्ष्ण दृष्टि 
सैभेरी भोर पेते दैखा जैसे कह रहे हौ, “दुम्दारी हिम्मत बहूत बद्‌ ययी दै” लेकिने उनके 
बेहरेपर न्मी भा गयी भौर दाश॑निक अदाज ये वोत, “र उत्तराधिकारी नियुक्त करने 
मे विश्वास नदी करता । लालदहादूर शास्र मेरे निए विना मधरालयके मंत्री की हैसियत 
सकाम कर रटै रहै, जिसमे मरा बौक्ष हत्कां हो गयां है } उनको नियुक्त करणे से उनके 
अवसर कम ठो भायेभे । याद है जव चिलम डन को नियुक्त क्रिया धा क्तौ उनकाश्या 
हास हमा या? सोकतंन को मपे ही तरीके से काम करने देना चादिए 1 जनता उत्ीको 
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के नेष्वर भारौर को अपनौ मंतिम शरदि भपित करने गया, जो छाय ओवन गौरयाद 
मेभ हमारे चिएप्ेरणाकाद्धोत था! उनका शव राजकीय प्रतिष्टा के साध रषा हमा 
था।नेदरू के चेहरे प्रर पोलापन था लेकिन वह शात या~-ठीकव॑स्ाहीर्जसाभैनेदौ 
महीने हूते देवा था । उनकी गांवों की चमक भौर मये पर मधुर मूस्वान का अभाव 
मृहसूत ह रहा था । पेता लग रहा थाक्रि वह गंभोर चिता मे मग्न ह मौर "सो जानेस 
पहसे उन्हे कई वचन भूरे करने है मौर मोलो चलना है"--(राबटं फ़स्ट से लिए मए एक 
उद्धरण का मनुवाद, जो बह मपने निस्तर के पाल रखा करते पे) उनके एव पर कूल 
माला चढाने के लिए करई देशो से प्रतिनिधिमंडलत आए ये । मोरी देसाई टी० टी° 
कृष्णम्‌बारी मौर गुलजारीला नंदा जते कवीना मंत्री मपना-भपना "उचित" स्यान नने 
क लिए एक दूसरे से होढ मौर धक्कमधक्का कर रदे ये । हमेशा को तरह विनम्रता की 
प्रततिमूत्ति लालबहादुर गास्त्री पृष्ठभूमिमे ही रदे । म उपर के बरामद से नेहरू के नएवर 
शरीर को एक भानुष्ठानिक तोपरगाढ़ो मे रखकर उस धरसे ते जामे का दृश्य दैवता रहा 
जहां उन्होने भारत के प्रधानमेत्रो की हैसियत से, 17 वपं तक निवास किया था। दुय 
भरे संगत के साय “जवाहरलाल ममर दै" को गूज सुनकर रोती.सिप्रकती भीह को दैव 
आवो मे भासु भागष्‌। 

अगली सुह मै नंदा, शास्म भौर मन्य नेताभो को यह्‌ बताने के लिए मिला कि 
कोतिगिन उनतते भेट करने भाने वाले हँ । कोिगिन जव णास्प्री जी सै मितेतो शाप्वी 
जीक़ी मांवोँमेभाद्रूये मौर गला दंधा हमा था) वह कुछ क्षणौ के निए योल न पाए, 
फिर कोतिगिन्‌, उनको सरकार भौर जनता के प्रति उनकी सहानृभूति के लिए आभार 
प्रकट बरिया भीर उन्हे मश्वासन दिवा कि नेहरू को नीतियां बरावर षलती रदेगी । 

नदा ज्यादा सभले हृए यै मौर उन्होने बहत से विषयो पर वातचीतकी । ने 
कोक्षिगिन को सचेत कर दियाथाकि बह कष्मोर पर बातचीत न दये, ष्योकि ससे 
भकारण ही भारतीय मन मे संदेहं उत्पन्न होधा । लेकिन सपने दूतावास की सनाद पर 
कोसिगिन ने नंदा के सामने उसका उल्तेख किया भौर करए्भोर को (अधिक स्वायत्तता" 
श्रदान केरेके बारेमे उनकी रायर्मागी। मैने षहसेदही नेदाको सवेत करदियाथा। 
उम्हौनि कोतिगिन को सही भीर दो टूक जवाव दिया । कोसिगिन तुत्त ठंड पड़ गए मौर 
वोत, यह उनके अपने विचार नही है बत्कि मन्य लोगो ने उन्हे जो कु यताया उसी का 
उत्ते कर रहे दै । यह कुक रूपो सलाहकार का व॑स्ा ही भदू भयास या जसा किटंकन 
सैडीज भौर दीन रस्क ने दिपरंवर, 1962 मे चीन-भारत सपपं के दौरान तैहरू प्रर दबं 
डातनेके तिएु कियाधा। इसकी भी वही परिणति दई; अतर केवत दतनादहीधाकि 
रूधियोको मासूम था कि कंसे भौर कद उन्हे इज्जत के साय पी हट जाना घािए 1 
जब कि ब्रितानी-ममेरिकी 1965 तक इस बात पर मढ़ रहे । 

नेहरू कौ तरह शस्त्री ने भी गुञ्ञे मास्को मे रहने कं लिए प्रोत्साहित किया भौर 
मुक्से कहा कि मावप्यकता पड़ने पर मै शये नते पवव्यवहार करू ! बहरहाल, मुत 
इसत फापदा उठाने की जरूरत नही पड़ी, क्योकि उनके मुख्य सचिव, एल०्केणप्नाते 
मेरी भच्छो जान-पहचान धौ । हुम दोनी एक ही वपं सरकार सेवा मे भर्ती हए ये! यद्पि 
कृ भिषयो पर हम दोनो मे मतभेद ये, लेकिन हम एकं दूसरे के विचारो क्रो मान देते ये 
आर अक्सर ह विचारो का मादान-प्रदान करते थ । 

म मास्कोके लिए रवाना होने से पहले कोस्षिगिन के साथ द्दिरा गाधीते मिता। 
शास्म के सु्ञाव पर मने उनसे आग्रह किया कि चह उनके मतिमढल मे शामिलही जाए 
ताकि नेहरू कौ नीतियो को केवल कागज पर नही बल्कि वास्तविक स्य दिए जने कै वारे 


मे निश्चिन्त हौ सकं । देण में भारत कौ साव मौर विदेशोमें स सूत्रों को वनाप 
रथन के लिए यह जरूरी था! कु हफ्ते वाद, सूचना मौर प्रसारण्मं्री की हैसियत से वह्‌ 
मंविमंडन में प्ामिल हो ययी । । प 
मेरे मासक चौटने क यद नेहरू की पृण्यस्मृति में कई सभाएं हई । मूले हाल साफ 
कामंसमे होने वाली मव्य सभा को क्वोधित कसले के लिए कटा गया, जहां केवल ्स 
ओर समाजवादी दणौ कै महानूतम नेतामो की स्मृति में सभां भायोजित को जाती है 
कोसिमिनने बघ्यक्षताकी। म ङ्सतसमाकौी गरिमा, गंभीरता भौरप्रतिनिधिसरूपको 
दचकर्‌ भीर रूपी नेतामों द्याया नहर को अपित शानदार भावभीनी श्यृद्धांजलिसे 
प्रभावित हमा । ¢ 
नेहरू के न रहने से एक मभाव जरूर था, लेकिन शास्व्ी के उनके उत्तराधिकारौ 
केषू्पम उभरने च उस अमाव की गहराई कुछ कम हौ गयी यी 1 नेहरू की नीति से हरट- 
कर चलने की कोई वात मेरी नजरमें नदीं भायी । कुछ्लोगोनेचेप्टयाकी कि नेहरूजिस 
पर वल देते ये उससे हटकर चला जाए लेकिन शस्त्री ने उनका कटान माना । क्समं 
भीमा ही एक प्रयात किया ययाया, विधेपकर पाकिस्तान से मतभेद खत्म करनैकै 
लिए, सेकिन अप्रैल, 1965 म राष्टूपति भय्युव खां कौ रूस यात्रा से कुछ महीने पटले 
तक इस्स भारत म को परिवर्तन नही भाया। 
रूस भीर पाकिस्तान के वीच विशेषकर संसदीय भौर सास्छतिक प्रतिनिधि मेडलों 
का आदान-प्रदान हुभा । पाकिस्तानियों ने इत्ियों को वताया कि चीन से उनकी मैत्री 
खून मे मत्रीपू्णं संवंध विकसित करने मे ड़ नहीं माएगी भौर सीएटो तथा सेये में 
उनकी सदस्यता नाममात्र कौट भौर वह्‌ ल्सके विरद्ध कोई भी आचरण सहन नहीं 
करेगे 1 उन्टौनि मभेरिका से प्राप्त पैटन टको का उल्लेख किए चिना याचना की किंभारत 
के लिएदिए्‌ जाने वात रूसी टंक उनके लिए खतराहो सकते हैँ । कुछ रूसी नेता 
पाकिस्तानी दलीलो ते प्रभावित हृए्‌ ओर मृष्षे वापस लौटने पर वताया । उन्टोने कहा कि 
उनका मुख्य उदर्य भपन सामने रास्ते खुले रखकर पाकिस्तान को चीन से सलग करना 
है 1 मन उन्हे निहायत स्पष्ट मीर मेत्रीपू्णे तरीकेसे चेतावनी दी किटहूम पाकिस्तानी 
नताथों को उन्ते ज्यादा भच्छी तरह पटृचानते ह । यदि ङ्स उनके प्रचारसे प्रभावित 
होगात्तो इस्त न केवल भारत के साथ उसकी मंत्री कमजोर पड़ जाएगी वत्कि उसके 
पश्चिमी युगे म शामिल होन की संभावना भी बद्‌ जाएगी 1 यह्‌ उनके सोचने की वातथी 
फि वह्‌ किसका अधिकं महत्व दते हु--गटनिरपेक्ष लोकत्रय भारतकी मै्ीकोया 
पाकिस्तान की नस्थिर भौर डंवाडोल उस तानाश्राही के संदिग्ध वचनोको जिसका 
पर्चिमकते साय भौ सैनिक मटवेधन या भौर वह चीन के भी करीव थी। 
राष्ट्रपति जय्यूव भग्र, 1965 को मास्कौ भाए। उनका व्यक्तित्व वहूत आकर्षक 
या भीर उनक् वारे मे पहली धारणा अच्छी ही वनती थौ तया वह्‌ सही व्यक्तियों से सही 
समय प्र सदीढग सर सही वात करत थे । उन्हन णर, सरकार गौर सेना में रूसी नेतत्व 
फ कृष्ट मगो कौ नहेानुमरूति मजित कौ । उन्होने एक शांति दूत होने का श्रम पैदा विया 
सौरभे सैनिक विमान, ठृलिकाष्टर भौर कुछ परिवहन दको के सपमे छोरी-छोटी सहायता 
प्राप्तको। जो कु उन्हे मिला उसका इतना महत्व नही था वल्कि महत्व दस वात का 
याकि चौन ओर्‌ पश्चिम दोनों के साय दोहरे ग्वेधन होने के यावजूद वह्‌ रूपी मानस 
फो प्रभावित कारे में सफल दौ सके वे । 
भारतम दो दिचारधारापुं यौ--एक के भनुस्ार पश्चिमी कमे मे लाभि होना 
चादिए था सोर दूरी स्स के साय पाकिस्तान की वैतरेवाजो का पर्दाफा्च करना बाहुती 
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शी मै विचार-विमकनं रने भारत गया गौर शास्परी को रसो निम्र के जवाब शय 
की याप्राके तिद राजी किया! उन्दने थर दातं समधौ मौर भन्यलोगोर सम्यनभौर्‌ 
सलाह पर मेरे प्रस्तावं को स्वीकार क्रिा। 

मई, 1965 मेँ शास्थी की सपलीक रूत यावा एक मे मधिक मायनों मे महत्व- 
परणं यो हस का नेवृत्व शास्र श शातीनता मौर सौम्यता तथा नहृष्ट को प्रूल नोति 
उमके गदूट विश्वास दे प्रभावित हया । गास्व्ी भौ रूसी नेताओं छो मित्रता मौर दोनो 
कै भाम हितो से उपज इस विश्वास से प्रमावित हृष कि भारते के चाध संधो को कमजोर 
नटीं व॑त्कि दुद्र बनाना है। कुछ लोगौ तरे रूम के प्रिशड घास्य के कान भरने की कोयिश 
की थी । भ उत्सुकं था कि वह्‌ युद सब गर देखभाल कर अपने निष्कपो पर पटे, जमा 
किक्सीमेतामोकेविएभी यह्‌ जरूरथाकिवद्‌ भारतकेनएनेतासे मिलकर मपना 
मत्यां करे । 

यह योजना काम कर शयी मौर हम भारत-ल्स भत्रीकोफिरमे दृद माधार 
प्रदाने कर सके! कूसियोको जल्दी ही पता चल गया कि पाकिस्तान का भमुख सक्षय 
भारत कौ कमजोर बनाना मौर हमारे कच्छ तया कपमोर के दलाको फो हयियाना धा । 
पहते वे पह दैपकर निराश हए कि हमने पारिस्तानियो की हातते राय न्हीकी। 
पालिनौवस्की ने श्पष्ट शब्दो म मुसले कहा था कि “मत्प समय की लदारई मे क्षटपट विजय. 
भ्राप्त करना वहत मायने रता है 1" मैव उन्दे वतय कि हेम पाक्स्तान कानार नही 
करना चाट्ते आर उसकी जमीन परर केन्जा भी नही करना बाहूतै; फिर हमे चीतकफौ 
मीमा प्ररभी सेना की पर्याप्त इंतजाम रना धा । इसलिए हम लोग जस्दौ विजय प्राप्त 
नेह कर सफ । परिम एरम्तिया, विशेषकर समेरिका भौर ब्रिटेन पनी हमेणा कौ चानि 
चलर्देये। हम लोग कर ही दिनो मे पाकिस्तातियौ को मार भयाएणे । एकः सनिकहोनि 
कनात उन्दे मेदी बात पसेद गही आमी । उन्होनि फटा, “मापको एक वही भारी भरकम 
सेना की वजाय सक्त, साज सामान से यच्छी तरह लंप्र, मधिक सयत सेना फी जरूरत 
है। आपको मधिक प्रभावशाली लडाकू मवरोधक भौर वमवार्‌ तथा भानि तोपौ भौर 
शस्यो की अवश्यकता है १" रने उनके शब्दो प्रर यकीन करके उनतत शटा, "पे ५.4 
प्राप्त करम मै भाप हमारी सहायता कयो नही करते ?” हाप ऊपर उठते दए उन्दनि 
कहा, “यह्‌ तो भापका काम्‌ है, राजदूत मदोदय, भापको हमारे राजनैतिक गेतूतव ढे 
भर्वौ्च व्यक्ति से यात करनो चाहिए । बही फला कर सक्ते है, ग नहो ।" 

म थलपेनाध्यक्ष जाघारोव,नौसेनाध्यक्च गो रोश्कोव धर वायुसेनाष्यक्म बरशिनिन 
सेमिला। वे सव मीपं सहानुभूतिपूणं मोर मस्मे वषि व्यित ये मौर उन्रोने भी 
लगभग भातिनोस्स्की की बात को ही दोहराया, हालाकि इतने श्ये शर्ब्दो मै नहो कहा । 
मेरे दो परभरुय सहायक रिद्धि जयपाल भौर भो० प° मल्डोत्रा जन्य लोगो से मिति मौर 
हममे यात भागे बायी ! मावश्यक्तायो को सर्वोच्चस्तरौय रूपी नेतृत्व्‌ तक ष्रचपनेमे 
हमे शास्त्री करी याथा से वहत मदद मिली । यदि भारत सरकार मसते को गद गभीरता 
से आगे यढाती तो दमे गीर भी बहत कुष्ठ मिल जाता ! हमेशा को तरह हम देर लगति 
अर भनाकानी करते द्दे, जिसका नतीजा यदी हमा कि हमने कु मच्छ सौदे भौर मवस्र 
खोदिए। 

# 1965 मे भारत गौर पाङ्किस्तान कँ {वौच युद्ध की भाग भटक उटी । अप्र॑लसे 
ही कच्छे रमे यह्‌ भाग मुलय रही वो । युद्ध मुष्किल सि स वा चना 1 हमारी 
स्विति पाकिस्तान से अच्छी रह, लेकिन हम पे विजय प्रप्ते गही कर सक । पररिचिमते 
दसं, षस के सुप्ाव यर यफो-टियाई दूनिवा ॐ विचारो का दवाव तया हमास 


अपना यह्‌ मूल्यांकन वि संघं को आगे वदनि से हमारे साधन खाली होते जाएंगे, नयोकि 
पाढिस्तान "के किती सेतर पर हमारी {नजर सही दै, दन सवके कारण हम 20 सितंवर, 
 युद्धविराम के लिएु राजौ हौ गए्‌। त 
न छिलली प्रघानमंती ईरल्ड चित्सन की उस घोपणा के वारे मे, जिसमे उन्होनि 
खट्व की भोर संकेत देकर हमे आक्रामक करार दिया या, भारत में प्रतिक्रिया हुई। 
अमेरिका पाकिस्तान के जख्मो को सहला रहाया भौर पाकिस्तानी सेनिकों कै हाथो 
उनके पैटन दको कीः असफलता का दुव मना रहाथा। इसी नेताओंने सौचाकि 
पाविस्तान को पर्िमसे दूरकरने का मौर यपनी सद्‌भावनाभों से भारत बौरपाकिस्तान 
मे फिरमे मेल कराने का यह्‌ एक भच्छा मौका है । को्तिभगिन ने मृद बुलाया भीर्‌ यह्‌ 
भाधिकारिकः प्रस्ताव सामने रखा कि दोनों एशियाई देषो को लामंत्रित किया जाए किवे 
शूमुकी धरती पर आकर मिसे सौर बापसमें वातचौत करं। मावग्रयकता पडने पर 
हमारी मदद करणे के लिए दसी वहां मौजूद रहेगे ! यद्‌ प्रस्ताव सदभावना के रूपमे पेश 
फिया गया धा, मध्यस्वता करने के लिए नहीं । 
कछ चोटी के रूसी नेतारौ ने मृन्े व्यवितिगत तौर्‌ पर आश्वस्त कियाथा किडसे 
भारत के प्रतिम्सकी नीति मे परिवतंन नही समञ्लाजाना चाहिए वहिक पाकिस्तान 
को पर्दिमी ओर चीनी प्रभवि से मुक्त करने की एक चेष्टा मात्र हँ । यदि भारत भीर 
पाकिस्तान एक हकर रूस की सहायता से भपनी समस्यामों को सुलक्ला सके, तो उससे 
चीन की उग्रता कमक मं सहायता मिलेगी । रूस की भरमि पर यदि एेसा कोई समञौता 
हमा तो उसे रू का पूरा समर्थन प्राप्त होगा । यह्‌ उनकी मपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल 
या यौर्‌ वह सहायता देने मे कोई कसर नदीं छोडते । यदि कोई समक्ौतान भी हौता 
फिर भी दस प्रयास का मूत्य धा । दसस पपचिम की जकड्न से पाविस्तान मुमत हो सकता 
घमौर चीनक लिए भी यह्‌ एक चेतावनी हौ सकती थी कि वह्‌ मुसीवतो से खेलने की 
टिम्मतन करे! लेकिन दोनो मोर से सदभावना मौर ईमानदारी रहते हुए सम्मेलन 
केसफतनदटोनैकाकर्दूक्ारणन था | वे नहीं चादृतेये कि भारत कथ्मीरके मामलेमें 
या लन्यत्र पाकिस्तान को कोई टूट दे । यह्‌ रुक निर्णायक युद्ध था, यद्यपि पाकिस्तान से 
भारत फी स्विति बेहतर यी । भारत-पाक के वीच एक भौर युद्ध दोनों देशों के दितमें 
नही होत्ता, बल्कि दोनो कौ भर्यव्यवस्या को ध्वस्त कर देता} अपनी सद्‌भावनापुं पेण करके 
जोचिम मोल ते रहा वा, तकन शांति के विस्तृत हितों मौर इस क्षे मे भपनी सुरक्षा के 
लिए यह्‌ जोखिम उछने कै फाविल था) 
म एन तर्को से प्रभावित हमा । मुज्ञे पता चला कि वे साय-ही-साय पाकिस्तान 
फ मन टयोल रे वे, लेकिन उस्न तव तकः कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी । भने पूछा 
किथ्या दका मर्यं यह्‌ होगाकिवे भारत कोदिए जाने वाले सैनिक साज-सामानमें 
फरीतीक्खायादेनादही वंद कर देगे य पाकिस्तान को वेहतर किस्मके या अध्चिकसाजं 
सामान देना नारम करेन । उन्दने गस धाश्वास्न दिया कि देसी कोई मंशा नही ६, 
भारत भपकषादृतत वड़ा देण है, उसकी जरूर्ते भी ज्यादा है, वह्‌ किसी सैनिक गख्वंघन में 
सामिल नही द भौर चीनी हमे से अपनी जमीन कौ रक्षा के लिए उसेतयार रहना होता 
दे1.निपृष्टाकरिनया रच, भारत भौर पाकिस्तान के वीच होने वाते समघ्लौते की जिम्मे- 
दागी तेगा ? उन्दने कृहा कि वे उसके गवाह रहै, उसका समर्थन करगे गौर दोनो पक्लौ 
के चाने पर उसकी जिम्मदारी भी सगे । 
_ „यसासौ वति मुट्‌-युवानी यी मौर दोनों पक्षो मेते किसी ने भौ कोई लिखा-पदी 
नहा की । दोनो एक दूसरे कौ रोहते रह्‌ये। सारा कुछ राजनीति के उच्च स्तरप्रहौ 
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रहा था गीरर्म पोतितन्दुरो के बिभिन्न सदस्यौ पे बार-बार पृष्ठवाछ करता रहा कि 
पूरी त्रट्‌ इरुका समर्वन करर हैयानदुः) 

मसत में दम मामले मे सोवियत नेताभो की निजी दिलचस्पी यौ । पह उने 
लिए एक सफवता होगी बीर ष्रिचमं तया चीन पर उनकी धाक जमेभो । स्स के दधिणौ 
षटोरपर एक मप्रीएूणं भौर नमं इलाका स्यापरित हो जाएगा । इसे उनके एतियाःं देण 
दनक दावे कोवलं मिते ्ौर उन एशियाई मामलो मे बोन का भधिकारमिल 
जाएगा ! इते अनह भारत मौर पाकिस्तान का पदा तेने की निरेतर समस्या से मुक्ति 
मित्त जाएभौ भौर दनो को सीधे एक दरूमरे से बातचीत करनं मे प्रोत्साहन मितेमा । यदि 
उन्ह भापस मे सोये वातचौत कटने मे सफनता न मिली तौ रूत उनकौ सहायता कणेके 
लिए तयार रहेगा । इसत पादिस्तान पर से परिचमो, विशेष फर भमेरिकी मभाव कम ह्ये 
जाएगा भौर चीन भी अलग पह जाएगा । 

ये सव कुठ सम्मेलन के सफ होने पर ही संभव हो सकता था । उसके भसफल 
हने पर क्या होगा ? असफलता ॐ सिए भारत भौर पारिस्तान को जिम्मेदार ठटूराया 
जासक्ताथा। इतत यदसात्रितेहो रक्ताया किसूपदोनो कासन्वा मित्रै ओौर 
दनो को फरीव लाने फेः सिए उपने भनी इज्जत दाव पर लग दौ थौ । दोनो को भूकाव 
पश्चिम कौ भोर होगा, इसको संभावना कम थी--पराकिस्तान कै सिए ठेसा संभवहो 
सकता या सेकिनि भारत के लिए नही । कुल मिला कर पाकिस्तान तो पश्चिम पदामे 
याही, इसलिए इससे कोई नुकसान नदी होने वाला षा ) जहां तक भारत का सवाल या 

£ तटस्य रद सकता था या सवस पमान दूरी बनाए्‌ रय सकता धा, लेकिन वह्‌ परिवम 

परनिभेर नह कर सकता था क्योकि विगत दिनोमे उसने पाकिस्तान के माष्यमसे 
भारत कौ धोखा दिया था भौर अव याभेद्रुर भविष्यमे उसकरापक्षतेने को कोसंभावना 
नहीं दीखतो धौ । यदि भारत चीन का विरोध फरनं कँ स्तिए परिम की सदायता तेना 
चाहता सौ उसे कोई क्षति नेहो होतो । इसमे षस को कुठ वितार्मो से मुक्ति मिल सकती 
थो। शायद दसी तरह का कुष्ट साचे-विचार रूकियो के मनमे रहा होमा । 

सते रूस के लिए कुछ नोधिम या जरूर, लेकिन यह जोखिम सोष-समकष कर 
ही उठाया गया था, क्यीकि सव कुछ उनके पक्षमे ही या। भारत के चतिए इसमे क्या रखा 
धा? भारत दसङ लिए कयं राजी होता? मैने जब रूसके प्रस्तादको भारतीय मध्रिमरसं 
तक पटूषाया तो इन्दी प्ररनो पर वहा सोच-विचार किया गया । पाङिस्तान के मव्रिमंडल 
मेभीइसपर बहस-मुबादसा हो रहा धा। रूसी दोनो पक्षो को प्रतिश्रियार्मो का उत्सुकता 
से दंतजारकररटैय। 

पहले भारत कपि भरतिक्रिया कुछ नकारात्मक धी भौर पादिस्तान कौ "यदि" मौर 
निक्रिनि' लिए हए थी । पठन चरण मे रूसियो कै पल्ने क नदी पदा ॥ सैक्रिन उन्होने 
हिम्मत नदी हारो 1 उनके द्रुतेगामौ राजनय को देख मुपे ु्ट-कुछ माश्चयं आ मौर्मने 
उनसे कहा कि यदि पाकिस्तान शते रखता दे तो हेम उन्हे स्वोकार नही करगे । यह नही 
हौ सक्ताकिवे विजेता के षूपमे ओर हम पराजितकेसूपरमे उभरं । शप्ियोनेकहा 
कि मास्त जाकारमे ब्डादै, उसके मयमीते होनेके कमकरारम ह मौर विजय मादिमे 
वह्‌ "उदार" सौर दानी" हो सङृता है । मेने उने स्पष्ट कह दिया कि एेखा नही चतेगा । 
यदिवे पराक्रिस्तान से विना शतं के स्वीकृति पवर प्राप्त कर सक्तेहतो ्मैभीभपनी 
सरकारे रेषा ही"करनं की सिफारिध करूगा ! 

मेने तव तक रूसी पक्ष के सामने जपनो प्रतिक्रिया देद्य नहीकीषौक्योकियै 
पारठिस्तान की प्रतिङ्िया जानना चाहता था । मेने भपनौ सरकार ते बा्रट चु रि. 


धस मामे पर पुनविचार करे भौर उसके पक्ष मौर्‌ विपक्ष मे मैने जयने तकं सामने रे । 
कुल मिलाकर भेरा विश्वास था कि यह जोखिम मोल लिए जाने कँ काविल है । यदि हम 
अपनी स्वीकृति दे देते ई मौर पाकिस्तान नही देता तौ वे गलती मे पड़ सकते येया इसका 
विपरीत भी हौ सकता था । यदि हम्‌ विना शर्तो के उसे स्वीकार कर्ते तो उनकौ सशरते 
स्वीकृति भी उनके लिए एकं भूल सावित हो सकती थी । यदि हम इस निम॑न्नण को पुरी 
तरह अस्वीकार कर देते मौर पाकिस्तान शर्त के साय उसे स्वीकार करलेतातो वह्‌ भी 
हमारे लिए क्षतिकर होता, भौर यदि दोनों शतं रखते तो हम पाकिस्तान के दरावरटी 
हो जाते, जिसमे हमारी शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी ही उजागर होती । दोनों ही यदि 
्सी प्रस्तावको दुकरा देते तो उससे चीन गौर पर्चिम को मौके का फायदा उठने का 
अवसर मिल जाता, जसा कि उसने पहले भी किया है । 
इस सवके मलावा एक अन्य महत्वपूर्णं सोच यह्‌ थी कि इसके साथ रूसी परिष्ठा 
जुडी हुई थी । विमत दिनो मे हमने परचिमी देशों के पपे ही प्रस्तावों को अस्वीकृत नहीं 
कियाया। उदाहरण के लिए कच्छ के वारे में मध्यस्थता करन के त्रितानी प्रस्ताव को हमने 
स्वीकार किया था, यद्यपि अंततः वह्‌ हमारे लिए हानिकारक ही सावित हृ । रससे 
पेते 1949 मे हम, त्रितानी-भमेरिका दलीर्लो पर ही कश्मीर मे युद्ध-विराम समक्षोति के 
लिए राजी हए ये । इतिटास्र में सा पहल वार द्रुमा था क्रि दो गैर-साम्यवादी एशियाई 
देशो को सी एशियाई जमीन पर मिलने का निमंत्रण देकर रूस ने अपनी सदभावना 
व्यक्त कौ थी । इससे भमेरिका मौर मूरोप पर से ध्यान हटकर एशिया पर टिक सकता 
थी । मूरोप मौर अमेरिका में एशियाई समस्याभो को सुलक्ाने कौ जरूरत नही रह्‌ जाती । 
कुछ समय चाद भारत भर्‌ पाकिस्तान इस वात के लिषए प्रेरित हो सक्तेयथे किवै किसी 
तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के विना ही सीे\एक दूसरे से वातचीत करे । 
लेकिन किसी भौ हालत मे, मपने ही हितों को देखते हए रूस का यह्‌ लक्ष्य नहीं 
रहाकिवठ्‌ भारत के खिलाफ पाकिस्तान कीतरफदारी करे। ताशकंद मे वह्‌ तटस्थ 
रहने को कोशिश कसते भौर पाकिस्तान कै नासमज्ञ होने पर वह्‌ उस पर दवावभी डाल 
सकता था । गुटनिरपेक्ष भारत से मैत्री यनाए रखना स्सके ही हित मे था। वह्‌ पश्चिम .. 
भोर चीन कौ ओर जका वाले पाकिस्तान को संदेहास्पद दोस्ती से फायदा उठाने के लिए 
यह्‌ जोखिम उठाना नही चाहता था । वे पाकिस्तान को पश्चिमी मौर चीनी प्रभावसे 
मुत करने के वारे मे आशावान ये । यही उनकी आशाकी किरण थी । सम्मेलन होने 
पर एशिया में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती । यदि बहे सफल होता तो उपमहाष्टीप मे शांति 
कायम होती भौर वह चीन-रूस$मौर रूस-अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा न वनता । 
भारत क इससे कुछ खौना नहीं था, शायद कुठ लाभी होता । विशेषकर चीनौ धमकी 
ओर पश्चिम का पाकिस्तान कौ भोर रञ्चान देखते इए भासखकेलिएस्सकीमैत्री वहत 
जरूरी थी। 
| व कारण रहे होगि जिनसे भारत सरकार कामन इस भोर सुका 
मौर मंततः उन्टोने ताणकंद सम्मेलन के लिए अपनी संदधांत्तिक सहमति व्यक्त कर दौ। 
पाकिस्तान को पता चल गया कि वह्‌ आने भौर टालमटोल नही कर सकता तथा उसने 
अंततः विना पार्तो के भपनी स्वीकृति दे दी । पर्चिम को कछ आश्चयं हभ लेकिन उसने 
अपने ध सने 
भने मिव पाकिस्तान ओौरभारतके रूस कौ जमीन पर मिलने का विरोध नही किया 
उन्टोने शायद सोचा था कि सम्मेलन असफल हो जाएमा गौर भारत मौर स केवी । 
६ च 
स्वध तनावर्ण ह जाएने तवा मारत भौर पाकिस्तान उनकी तरफ़ क्ुकते जाएंगे । 
फेस पृष्ठभूमि मे 1966 कौ 4 से 10 जनवरी तक ताणकंद सम्मेलन हमा । 
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मेरे प्रमुख सहक्मी भौर भे कुछ दिन पहने ही ताशकंद कः इनटुरिष्ट होटल मे जाकर ख्ट्र 
गए । पार््तान के दूतावास कै चोग भौर पी अधिकारी भी पास हौ माकर टदेरगप्‌। 
रिति जयपाल, एस ० के» मलिक, जे° एम० तेजा भौर एन० पो० जन हमारे दूताषाप 
कदल के सदस्य ये 1 उन सवने रूपी बधिकारी वं मौर प्रे से अपना-अपनां सघ वना 
रखा या भौरवे भपने-भपने परिचितो कौ देखभाल करते य दिल्ती मे माया हमा हमारा 
प्रतिनिधिमंढल काफी जोरदार वा । प्रधानमयी मौर उनके निजी कमियो केबलावा रक्षा. 
मत्री वाई० बो° चन्दाण, विदेशमवी स्वणं सिह, विदेश सचिव श्री एस० क्षा, प्रधानमंत्रौ 
के मुय सचिव एल ० कै° क्षा भोर जनरल कुमार मंगलम्‌ इममे शामिल ये । 

पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडन मे राष्ट्रपति म्युव खा, विदेशमत्री भद्रो, सुचना 
भौर प्रसारण मत्री तया उनके विमागीय सचिव ओर मास्को दूतावास के सदस्य शामिल 
ये! रूसी प्रतिनिधि मडल के भध्यक्ष कोसिगिनये भौर उसमे विदशमव्री ग्रोभिको, रधाम 
भालिनोवस्की, माशंल साकालोव त्या अन्य भी शामितये। रूसी, परिविमो, भारतीय 
आर पा्रिस्तानी प्रेस का वहु रा प्रतिनिधित्व था भौर मन्य एशियाई मौर पूवं मूरोपीय 
प्रेसके कुछलोग भौ भीजूद ध 1 ताशकद का हर होटल खचाखच भरा भा घा । 

भारतीय मौर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमडल एक सहाते के दो मलग-अलग केगलो 
भें ठहरे हए ये 1 बीचोधीच एक 'तटस्थ' वगला या, जहा भवेश्यकता पड्ने पर दोनो 
प्रतिनिधि मडल के अध्यक्ष एकं दूसरे स या रूसी प्रतिनिधि मडल से मुलाकात फर सकते 
थे। 

मौसम बहुत भच्छा या--ठंडा, उज्ज्वल भोर सुदावना । मास्को के--20 दिर 
तापमान के विपरीत ताशकद का तापमान 20 टिग्रौ+पा। भोर वहाका षातावरणभी 
एशिया था । षूटसी, इससे वेह्तर किसी स्यान्‌ का चयन नही कर सक्ते य। स्सी प्रेस 
ने शुरू टी स्पष्ट ओर आशाकादी रर्वया मपनायाथा, जवकिं पश्चिमी प्रेषने कैव 
कठिनादयो की मोर ही संकेत किया भौर सम्मेसन की असफलता के वारे मे भविष्यवाणी 
को 1 एक सप्ताह तक काफी भगदड्‌ मची रही । सवने बटृत मेहनत कौ तेकिन कोनिमिन 
भौर प्रोमिको न सवसे ज्यादा मेहनत की । हर सुवह्‌ मोर रात को सबसे बादमे दोनो 
प्रतिनिधि मदलोके मन जाननेको कोणिश करतेये। वेवड़ी सावधानी, नमींमौर 
सह्मानदारी से एक्‌ के विचार मन्य तक्‌ पटूचतिये भर दोनो के दृष्टिकोण को करीब-से- 
करीव लाने की कोशिश करते थे । उनम धयं था, वे कोशिश मे लग रहते ये मौरथातोन 
ये ओौरकभौ एसा नदौ लगने देतेथेकिवेकिसो भौ प्रतिनिधि मडल पर्‌ दबाव डासलर्हू 
1 मैने केवल एक वार्‌ मपने बग से प्रोमिक्ोको दूरभाप पर भूदधो के सायसष्तीसे 
पेश मति हए सुना । एसा तव हमा जव भूष ने इस वात्तकौ जी ताड कोशिशकीकि 
अम्पूव भपन्‌ हाय से सिते हए उत्त वायदे स मुकर जाये जिसमे उन्दोन बल प्रयोग का 
सरहारान लेन कोवा कटू यौ। मने प्रोमिकों कोद्रुरभाष परधुदरोमेयह्‌ कहते हए 
सुना कि “गृहे सेद दै, तेकिन माप सच नही बोल रहे ह । भाप जपने राष्टृपतिकेः गन्द 
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धरला रहे ई!" भुटो कौ वात माननी पड़ी, लेकिन वह्‌ नादुश रहै भौर अन्य कठिनादयां 
वदा करने कौ कोशिण करते रहे । 
० र चात्तचीत्त ससो प्रतिनिधिमेडल के सौजन्य से, पदे के पदी होती 
रही । जव दोनों प्रतिनिधिमंडल किस कठिन मुद को लेकर थड़ जते थे तौ वे भुन्ञाव देते 
कि प्रधानमंत्री सस्त्री गौर रपष्टरपति अय्यूव अपस मे चठकर फसला कर ल ।, 
वंमलेमें ही दोनों के वीच पहली वैठक ६ई, जिससे बल श्रयोग कीशरणन्‌ स 
पहली वाधा खत्म हई पाकिस्तानी “युद नहीं समललोत्ते" के लिए तैयार नहीं इए, क न 
यल प्रयोग न करने को राजीहो यये 1 यहु 7 जनवरी, 1966 को चाततचीत्त के चौथ दिन 
हया । 8 जनवरी को जम्मू गौर कश्मीर में नयी गुद्धवंदी रेखा से पुरानी युद्धवंवी रेखा 
तक पी हटने कौ चात को तेकर घौर संकट उत्पन्न इभा । पाकिस्तानी सपना जीता हमा 
क्षे छंव अपने पास रखना चाहते ये मौर साय ही हाजी पीरक्षेत्र वापस चाहते ये, जिस 
पर हमने कव्जाफर लिया था! ेप्रा लगरहाथाकरि, दसी मुद कोलेकेर सम्मेलन 
असफल हौ जायेगा । कोसिभिन ने पहले भय्यूव खांको समज्ञाने की कोशिण को । जव बहु 
इसमें असफल हो गये {तो शास्व्रौ से मनुरोध करने लगे कि हम हाजी पीर प्र . सपना 
दावा छोड दे । शास्त्री भडिग रदे भौर उनसे पृष्ठा कि “दस वातं को मनवाने के लिए 
भापको भारत के लिए किसी मन्य प्रधानमत्री की तलाश करनी हौगी। म ठेसा नहीं 
कलमा । मँ ठेसा कर नहीं सकता ।” को्सिगिन ने अपनी वातिको वदलते इए कहा कि 
उनके दिमाग मेदसा कुछ नदीं था; वह्‌ तो केवल हम तक वह वात पहुंचा रहेये जो 
भय्यूव ने उनसे कटी थौ । वह्‌ इस वात की पूरी कोशिश करेगे कि भय्युव्‌ हाजी पीर फ 
वदते छव पर अपना अधिकार छोडने के लिए तयार हौ जाये । शस्त्री ने कहा किं वह्‌ 
केवल शांति वनाये रखने के लिए इस बातत पर राजी ही सकते है, वशतं भय्यूव चलत न 
प्रयोग करने के अपने प्के वायदे को विलाफत्त न करे । ( | 
वट्‌ & जनवरी की दोपहर थी ! उस शाम को ताणकद होटल मे एक संवाददाता 
सम्मेलन का मायोजन किया गया था ! लगभग 300 पत्रकार वहां मौजूद थे । सी° एस 
श्या मौर म उनके सामने विवरण पेश करते थे । एक्‌ पर्चिमी संवाददाता ने पुछा, "क्या 
यह्‌ सच है कि चातचीत असफलता के कगार पर है ? मने उत्तर दिया, “आप पहाड़की 
चोटी के जितने करीच पदुंचते जति ई चद्ाई उतनी ही कठिन होती जाती है }” यह्‌ वात- 
चीत की स्थिति का सही चित्रण था} पाकिस्तान या भारत्त दोनों मेंसे को भी वातचीत 
तोड़ नहीं सकते थे । भारत पर दवाच डालने के लिए पाकिस्तान जानबन्च कर कठिनादयां 
पदा कर रहा था । लेकिन शास्वी वहतत कड़े वार्ताकार ये । 
वट्‌ हाजी पौर के पतते को लेकर तव तक हुधियारन डालने पर दृढता से कायम 
रहै तवे तक पाकिस्तान छंव पर अपना मधिकार छोडने पर राजी न हुमा । उन्हुनि यह 
फला विदेश भौर रक्षाम तया जनरल कुमार मंगलम्‌ से सलाह मशविरा करने के 
वाद सिया 1 उन्हनि न केवल प्रतिनिधिमंडल कं हम सव सदस्यों से विचार-विमणं किया 
यल्कि इस वारे मे भारतीय प्रेस के भी मत्त प्राप्त क्यि। 
उन्दने अगली सुबहु भारतीय प्रेस को आगाह कियाकि यदिव प्राप्त करके 
हाजी पीरदे दिया जयेतो इस वारे में उनकी प्रतिक्रियाक्याहोगौ। एकको छोडकर 
सभी ने यह्‌ कहा कि यदि पाकिस्तान वल प्रयोगन करमे का आश्वासन देता हतो यह्‌ 
अदला-वदली समक्षीते का अच्छा मुहा हो सकता है। 
एक लोकतात्रिक नेता दसी तरह अपनी वातचीत चलाता रहा । उन्होने भपने 
निर्णेय करिये ये, लेकिन मपने दल को अपने साय रखना चाहते थे 1 ताकि उन्हे भपने पूणं 
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योगदानं का यहसास हो । हमे कभौ रेस नीं लगा किः हुम पर हृवमं चतायां जा र्हा है 
यान्य किसीके विचार धोमेजः रहे ह! हम उन्दे भपने मते ही एक समक्त ये मौर 
हमारे प्रेम, मादर भौर सम्मानकेःपात्रये। 
उस दिन दोपहर को अय्यूव खा शास्य के वगते पर गये । उनके साय याना 
श्वाया भौर भूद्रौ की वात्त थमान्य करके शास्य के सुञ्नावो से महमति व्यकव की । उस दिनि 
तीनो खेम म शुभी मनायी गयो, लेकिन भृष्ट मागरूत ये । वद्रहास, जव तेकः अन्य सरे 
मुदो पर खुलकर बातयीत न हौ उसको अतिम रूप दिये जाने कौ सम्भावना नकी। 
भाषिरी घटी मे कोई-न-कोई अडचन डालने में भुटटरो काफी माहिरिये। 10 जनवरी 
फी भुवह ताधकद पोपणा के अंतिम प्रारूप की अदलायदली हुई मौर दोपहर फो हस्ताक्षर 
की रस्म जदा की गयी, जिससे पश्चिमौ प्रेस को काफी हरत हुई । 
हस्ताक्षर की रस्म मदायगी काफी शानदार रही । कोसिगिनने सारे दश्यधर 
छापे रहने की कोशिग्र नही की मौरन ही समज्ञौति बा श्रेय लेना वाहा । उन्दनि अग्पूव 
खां भौर शास्वी को मव्य भरूमिकाएं भदा करने को मौर साराश्रेय उन्ही फो दिया। 
कोक्िगिन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जानि के अवसर पर्‌ केवल एक 'साक्षौ' कौ हैसियत 
सै उपस्थित रहे 1 अयूब ओर शास्र ने प्रमप्रवंक एक दूरे से हाय मिताया, जिते देप 
फर टेसा लगा कि भारत-पाक संबंधो का एक नया मध्याय शुरू होने वाला दै । भय्यूव 
खाने सृज्ञावं दिया करि तौटते हए शास्त्री पाकिस्तान होते दए लौटे । शास्म नेषटी 
भद्रता कैः साथ इते स्वीकार किया क्योकि उन्हे मगती सुबह कायल मेकफामया। 
उस्तशामकोरूमी सरकारने एक स्वागत समारोह भौर प्रौ तिभोज का मापोजन 
क्रियाया। उसमे धंदा भर पते कोसिगिन के साप शास्परीकी एक जरूरी वैटक दई 
धौ। मै भी वहां उपस्थित था। उन्दोति चीन, पाक्गिस्तान, भारत गौर रूस भादिकेवारे 
मे बिषारोंका मादान प्रदान किया! फोसिगितने शास्म ते पृष्टा कि हम विभिन केतौ 
भे सहयोगं मौर सहायता के रूपमे क्या कुछ चाहूते ह । जहां तक कुछ मागने का साल 
धा शास्त्री बहुत गर्वूणं गौर शालीन ये । उन्होनि केवल इतना कहा, “हमारे राण्दूत 
आपसे समय-समय पर मिलते रहे ! हम आपकी मित्रता परनिर्भर करते भोरदस 
सम्मेलन को सफल वनाने मे आपके प्रयासो की सराहना करते ई! यदि आपमहोति 
तो सब कुछ बहत कठिन होता 1” यह मच बात थौ भौर शास्परी ने सच्चे दिलसे बरहा 
था। 
बदलेमे फोसिगिन ने शास्वौ को “उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिमत्ता भौर मेल. 
मिलाप की भावना” केलिए वधार भौर घन्यवाद दिया। उन्हे माथा व्यक्तकौीकि 
भारत मौर पाकिस्तान अवं एक दूसरे से सीघे बातचीत करके भपनी समस्याम को भापस 
मे सुलज्ञाना शुरू करेगे । र 
यह एकं विरस्मरभीय घड़ी धौ । दो एरियाई पडोसी (मारत भौर पाकिस्तान), 
एक ही सी जातीय, सास्ट्तिक गौर देतिहासिक पृष्ठभूमि वाने दो जन, निर विदेशी 
साम्राज्यवादी शश्र ने उपमदाद्वीप छोडने स पटते विभाजित कर दिया षा, माभ्नाज्यवाद 
कृ जफडनः से स्वयं को मुक्त करने कौ कोशिश मे जुटे हृए ये 1 उनकौ समस्वाए एक जसौ 
थी,े एक ही जसो भाषाएं (पजावी, वंगला, क ये, एकहीसा खाना पतेय, 
एक ही सी उनकी देपभूपा थी, एक हौ जैसा सीत सुनते ये, सेकिनि विदेशी शक्िर्यो की 
चालयाजियो मे फंसकर एक दूसरे के दुर्मन बन गय चे । दो हसक लढाहयो ने उनकी 
अर्थव्यवस्यामो को तहस-नहूम कर दिया था । शसो की होड से उनका धन ववदिदहो 
रहा घा। रसा कितने दिनो तक चल सक्ताथा ?दोनोकै लिए यहीमौफाथाकिये नयी 


शरत आरभ करते । ताशकंद इस दिणा में पहला कदम था, णुरुमात थी । क्य 
ताकंद फी भावना जीवित रहैगी या उसका भी वही ह होमा जो चीन के साय हमारे 
पंचशील समस्ौते का हुमा था ? ध छ 

म स्वागत ममासेह से णास्वी के साय लगभग रातके दस वजे लोटा, उन्हँ उने 
वेगे पर छोड़ा ओर फिर एल० केऽ नाके साथ कु संवाददातामों से भिलने गया । हम 
मध्यरातरि कं करीव लौटकर सो गये । रप्ति को कोद उद्‌ वजे के करीव एल ० के° ने मूक्चसे 
देलीफोन पर कटा कि उन्हँ वंगले से अभी-मभी खवर मिली है कि शास्त्री को भयानकं 
दिल का दौरा पड़ा है! तुरंत वेगे पर पहुंचा सौर शास्त्री की देह्‌ को उनके व्यक्ति- 
गत चिकित्सक डाक्टर चग कौ गोदमें पाया, जो रो रहै थे । मने ग्रोमिको को टेलीफोन 
पर यहं दुखद समाचार दिया । इसी वीच रूसी चिकित्सकों कौ एक टोली वहां जा पहुंची 
मौर उनके पे-पीे कोिगिन, ग्रोमिको, मालिनोवस्की सादि भी पहुंच गये । भांखोमे 
आंसु भरे हमारे प्रतिनिधिमंडन के सदस्य भी वहां मोजूद थे 1 उसके वाद भय्यूव खां मौर 
उनका प्रतिनिधिमंडल भी मा गया । रूसी चिकित्सकों कौ रोली ओर डा० चग ने शास्त्री 
के शरीर की जांच की भौर सर्वसहमति से रपट लिखी करि उनेकी मृत्यु जवर्दस्त दिल का 
दौरा पड़ने से हुई । चिमान द्वारा दिल्ली पहुंचने तक उनके शरीर को ठीक रखने के लिए 
उन्हें दवाद्यों के टुंजेक्णन दिये सये । 

जननेताभओं के लिए मने केवल तीन वार भांसू वहाय है-पहली वार गांघी जी 
की हेत्या पर गौर दूसरी घारनेहरू की मृत्यु पर गौर तीसरी वार शास्त्र के लिए । तीनों 
एक दूसरे से भिन्न ये । लेकिन तीनों ही अपनी-अपनी जगह महान ये । गांधी भपने जैसे 
एक ही ये 1 नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे । यदि शास्त्री जीवित्त रहते तो वह्‌ नेष 
के वादके भारत के निमति दोते। भद्र, शालीन, मृदुभाषी ओौर शर्मलि, लेकिन सिद्धतों 
मौर राष्ट्रीय हितके मामलों मँ चद्रान की तरह दृढ, वहु शांति के हिमायती ये। 
समस्याभो के प्रति उनका दृष्टिकोण व्रास्तचिक भौर व्यावहारिक था। जव वह्‌ किसी वात 
से प्रसन्न होते थे तो उनकी मुस्कान वहत मधुर होती थी 1 वह्‌ कभी उचा नहीं वोलते ये 
मौर गुस्सा नहीं दिखाते थे । उनका असहमत्ति या अस्वीकृति व्यक्त करने का तरीका 
हत नम्र सौर अधिक प्रभावशाली था। यातो वह विल्कूुल चुप्पी लगा जतेथेया 
२ त पर णिकन पड़ जातेथे, जो कि शब्दों से भी मधिकं उनके मन को भभिव्यक्त 
करतेथे। 

शास्वी, गांधी मौर नेहरू दोनों के विचा मे आस्था रखते थे भौर नये भास्त के 
निर्माण में दोनों का_ समन्वय करना चाहते ये । नेहरू के वाद के भारत म शायद वही 
एकमावर एसे नेता ये जो यह्‌ काम कर सक्ते थे । उनका आकस्मिक भौर असमय निधन 
भारतके लिए एक एसी क्षति यी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी । उन्होनि शांति की 
रसा के लिए अपने प्राणों कौ भाहुति दे दी । यदि वह न हते तौ ताणकंद मे सफलता 
नहीं मिलती । उस समयाति कौ रक्षा मौर युद्ध रोकने कौ खातिर भारतीय प्रधानम 
फो जोखिम मोल लेने के{लिए साहस भौर दृट्‌ विश्वात्त जुटाना पड़ा । उनकी जगह यदि 
मन्य कोई होता तो शायद वह्‌ घवरा जाता भौर समघ्लौते पर हस्ताक्षर करने से टूनकार 
भी कर्‌ देता । लेकिन शास्त्री साहसी ये \! उनका द्द्‌ विश्वास या कि 1965पके भारत- 
पाक संधयं के वाद जो मत्तिरोध मा गया था उमे दखते हृए, णाति बनाये रखने गौर युद 
रोकने का सवसे मष्ठा तरीका ताशकंद तमस्लौता ही था। भारत के लिए यह दुर्माग्य की 


भात थी कि वह ताशकंद के याद दरस्र "कदम छोटे, लेकिन ^ 
ल दु न महान्‌ पुरुप" के मेतृत्व से 
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ताशक्दे का दृश्य दुख मे भरा द्रुमा चा । रूपिर्यो ने भारत मौर्‌ उक महान नेना 
क प्रति मपे ष्यग्य रन नन += > ~~ -+-- -+- -----~- ~~ +^ 
नेनागोनेच्ं * , " ५१५ 2 
ओर जवान, पुर १ ह 
कताम वगम हवादं यदद के मार्गेबे दोनो गोरयरेये। बृषी षटोमेंनानकद 
कीमाधो मे भो अधिक जनसंव्या इय महान भार्तीयको अपनो अंतिम श्रदाजनि 
मर्पिति करके तिए वहां एकतनित टौ गयो । 

धतिहास्मे शास््रीकानाम नाति केदूननै रूपम निया जरेया। भारत भौर 
पाङिम्तान के वीच संकंधो कोमुधारने के निए, दोनो कै चौच युद रोकने के लिए, संपपं 
मौर इग. की यजाय समङ्गौनं बौर मरतमितरापर देयुग की गुख्मान कएने कै सिर 
छन्नं भषने जीवन कौ यति चटा दी। नक्रिन, शाति भौर भत्रीतोरोतरपादेतीदरै। 
कया ताशकंट मौर दिमता समत्तौतौ के वाद भारत गौर पाकिस्तान मच्दे षटोमियोको 
तरद्‌ रहना शीर्यमे ? दोनो के तिर्‌ यथना सर्वेनाय करने के मिवाय मौर कोई चायानटीं 
है) तागकेद पहला कदम था । शिमला दूना था } हमे नापा करनी चाहिपु किः तोमरा 
कदम दोनों के वास्तविक, स्थायो ओरं संवे सरमे तक चलने वानी शाति मौर महपोग 
को दिशामें उटाया जयिगा। 

हें हमक लिए पधी, मेहष तैर शास्र नथा भारत बौर राविस्नानके उ 
फये्षे लोगौ का आभार मानना चादिए जिन्हे जीवन कालम्‌ ही वपन भाकांदमो मोर 
सामान्य दनो कौ पूति रे लक्ष्य तक पटवन के निए काम क्रा चाटिए।ठेनानदीक्ि 
भान वाली पोद्रियोको ह्मे कोमने का मौका मिन कि टमने इस दिता मेकोहूप्रपामही 
नेही क्या । माधी नौर नेह कौ तरह नास्थो भी सदा हमारे त्ति उनिदानि मोर्‌ शति 
की भावना, तागद्द कौ भावना यर पटोमियो के भाय शातिपूरणं मौर मग्रीपृणें तरीकैमे' 
हने कौ पोर मवेश्पकता के प्रतीक बने रहेगे ! 
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इंदिरा गांधी चा आविभवि ओर उत्यान 


11 जनवरी, 1966 की सुवह्‌ हम शास्त्री के नश्वर षारीर को लेकर ताशकद से रवाना 
हुए गौर तीन घंटे याद पालम्‌ पव गषएु 1 हवाई बद्ुं पर भंभीर, दुखी मौर शोकग्रस्त 
लोगो का वडा जमघट थां! जिन्हौनि त्ताशकंद समस्लौते की खचर पाकर विरोध क स्वर 
उठाया था, उन्होने इस दुख की घडी में सारे मतभेद भुला दिए \ मगले दिनर्मने रामलीला 
मैदान में आयोजित शोकसभा मे जनसंघ के नेता अटलविहारी वाजपेयी को सुना । बहुत 
ही भुन्दर हिन्दी भे वह वले, “भारत माता कौ गोद खाली है, पर्‌ भारत मात्ताको कोख 
खासी नहीं 1" सीघे सादे ठंग से गौर उसी समय शास्मी गौर भारत माता को थोड़े शब्दे 
मे भपित यह्‌ श्रद्धांजलि भारतवासियों के दुख भौर भविष्य के लिए उनकी आशा भौर. 
भरोते की प्रतीके यी। प 

तत्काल जो कुछ घटा वह्‌ इतना उत्साहवधेक नहीं था । सत्ता के लिए संघपं कौ 
शुरुमात सि गई थी, तरह-तरह के जोड-घटा के हिसाद लगाए जा रहै थे ! क्या शास्त्री के 
उत्तराधिकारी के चयन मे उस्र मोर वरिष्ठता को प्रायमिकता दी जाए या गुप्त मत्तदान 
का लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए ? लोकतंतीय प्रणाली की जीत हूरई । इदिरा गांधी 
को काग्रेस संसदीय दल का नेता चूना गया जिन्होने 150 मतौ से मपने प्रतिददौ मोरारजी 
देसार्ईको हराया था) मोरारजी ने अपनी पराजय अच्छेमनसे प्रहणकी मौर ईइदिरा 
गांधी ने उन्दँ उपप्रधानमंत्री का पद देकर उनके प्रति अपने मेत्रीपूर्णं रवैये का परिचेय 
दिया । एसा लगा कि सत्ताधारी दलम फिरभी एकता चनी रहेगी भौर वह महान गौर 
दिवंगत नेताभों के नक्शेकदम पर चसेगे । 

वह रहाल, यह्‌ इतना सहज नही था । कग्रेस पार्टी मे लवे भसे तक एका वना 
रहा । वास्तव मे वह्‌ एक राजनैतिक दल नहीं था, बल्कि कई सिद्धातो का--दक्षिणपंथी, 
मध्यपंधी, मौर वामप॑यी--समुह था । उसके अंदर कई दल भौर गुटये, जो यही माणा 
करतेथेफिवे अपने कम उप्र के प्रधानमंत्री काअपनी-भपनी सोच के अनुसार, पथप्रदशेन 
करगे { दुदिर गांधी ने दल के वड़े भौर वरिष्ठ नेतामो के मुकावले भपने को अधिक्‌ तेज 
सावित करिया । वह्‌ 1959 मे दल की अघ्यक्ष रह्‌ चुकी यी, भपने पित्ता के साथ उन्होने 
तंवी-लंवी यात्राएुं की थौ, हर प्रदे की प्रमुख हस्तयो के साथ उनका परित्रय या) 
नेहरू को वेदी होने कै नति उनमें ेसा करिष्मा था जो अन्य किसी नेता में नही था। वह्‌ 
भपने वल पर ओर गुणो के कारण अपने को प्रतिष्टित करना चाहती थौ, लेकिन प्रथमं 
टो वुर्पोमे जसे उनम मात्मविण्वास का अभाव या । उन्दने मपने सहक्ियों मौर सलाह्‌- 
कार्योके परामशं पर भारतीय रूपये का एक वार 5 प्रतिषत अनमूल्यन कृर दिया । 
भायिक दृष्टि से शायद कुछ हद तक, एसा करना गुक्तिसंगत था, लेकिन राजैतिक 
दृष्टि मे यह्‌ एक बड़ी भूल थौ, जवक्रि 1967 के चुनाव आसन्न ये 

जव ददिरा माघी ५ हैसियत से पलो वार अमेरिका का दौरा करके 
लौटरही यी, तव भीमास्को मेही या) भने हवाई अहौ पर उनसे भट कौओौर 
प्रस्तावित कदम के वारे मे मपनी घोर माशंकाएुं व्यक्त करने का साहस किया । भुक्ते इस 


दलो तया हरिजनो ओर मुसलमानों जैसे मल्पमतों का समर्थन प्राप्ते करना पड़ा 1 

श्रीमती गांधी संकटपू्णं स्थिति में थ-लेकिने कभी-कभी वह॒ संकटके दौरान 
हौ भपना सवसे मच्छा परिचय देती थं । सामान्य दिनों मे वह्‌ सिञ्लकती धौ, जनिणित 
डावांडोल मौर गड्डमडढ स्थिति में रहती थीं । संकट के दौरान वह अचानक ही साहस 
यसेर चेती सीर ठोक समय पर गौर ठीक जगह पर वार करतीं । उनक्यी सचसे बड़ी 
कमजोरौ यह थो फि उन्होने समय पर कुष करके भौर सुचितित योजनाबो दारा संकट 
पूर्णं स्थितियों को वदा होने से नहीं रोका ! कभी-कभी एेसा लगता था कि वह्‌ संकट पैदा 
करने के लिए वेताव ई, जिससे वहे अपने प्रतिदरद्वियों कौ शक्ति या कमजोरियो का पता 
लगा सरके । उन्हौनि अपने रास्ते खुले रते ये, यदि उन्हँं अपने प्रतिददौ शितिशाली मालूम 
पडते थे तो वह्‌ उनसे समक्लौता करने को तयार हो जाती थीं भौर भगरवे उन्दै कमजोर 
दिखायी पडते ये तो उन्हं नष्ट करके भी उन्हँ अनुताप नहीं होता था! जव उन्हे चुनौती 
दी जाती तो उनका दुद्‌ संकल्प ओर निश्चय तथा उनका साहस भौर विश्वास सामने 
आ जाते, जो कि अन्यथा सामान्य स्थितियों मे सुप्त पड़ रहते । 

श्रीमती गधी ने एेसी प्रणाल्लियां अपनाने को चेष्टा को जिनका अस्र मानस पर पड 

सके मौर जिनसे भीतर भौर बाहर, उनका दल ओर सरकार को विकासशील तथा उनके 
प्रतिषठियों को गलत साचित्त किया जा सके) कों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के 
विशेपाधिकारो का अत्त भौर मन्यसे ही कुछ कदम उठाए गए जो कीं्रेस पार्टी के "नए 
चेहरे" फे प्रतीक ये । उन्होने 'सिडिकेट' आर उन अन्य रूढ्िवादी दलो की खाभियों को 
उघाड कर रख दिया था, जिन्होने उनका विरोध कियाथातथा देष कै सारे समाजवादी 
भौरे भगतिशीस तत्वों को उन्होने सशक्त वनाया । ये प्रणालियां बहूत अतिवादी तो नहीं 
थीं, लेकिन उनसे सरकार की नीतियों ओर चित्तनधारा को एक नई दिशा मिली । 

वहूरहाल, नये चेहरे" वाली काग्रेस पार्ट भी कोद वड़ा परिवर्तेन लाने की स्थिति 
मे नहीं थौ} संविधान मे किसी प्रकार का परिवतेन लने के लिए वह संसद मे दौ तिहाई 
यहुमत नहीं जुटा पाई । पि भौर मस्पृश्यता निरोधक कानून पारित हो चुके थे, लेकिन 
संगरटनात्मक शक्ति भौर राजनैतिक संकल्प के बभाव के कारण वह्‌ इन सुधाये को कारम 
खूपदेने में भी अक्षम थी। वहे म्रामीणक्षेत्रों भे सपनन किषानो मौर शहरी क्षे मे वड़े 
व्यापारियों तया उदयोगपत्ियों कौ सहायता पर निर्भर कर रही थी ! हर क्षेत्र मे भफसर- 
गाही मौर भ्रष्टाचार विकास में वाधक ये । जातिवाद, कषेव्रीयता, युटो मे भी गुटवेदी ओर 
दलो का टुकटों मे विभक्त होना--ये सव हर स्तर पर विशेषकर उच्च भौर मध्य स्तयं 
पर, दल के म्मस्थानो को नष्ट किये जा रहै थे 1 निचले यके से संपकं स्थापित करने की 
वात उपेक्षित रही ! यह्‌ दल जरूरत से ज्यादा आत्मसंतुष्ट आर निश्चित, दंभो ओौर वोच 
से एूक्ता जा रहा था । श्रीमती गांधी के लिए अकेले सारे देश की जिम्मेदारी भपने कधौ 
पर्‌ उठाना सभव नहीं था, लेकिन उनके सहकमियों मौर दल कै सदस्यो ने सव कुछ उन्दूं 
प्र छोड दिया था । उन्हे 'मंचिमेडल का एकमात्र पुरुप' कहा जाता था । 

श्रीमती गाधी स्वयं व्यावहारिक धी, उनका सुकाव मध्य से हटकर कुछ-कुछ वाम 
को भोर था, वह चतुर अलग-अलग किसी प्र विश्वास न करने वाली थीं! वह्‌ अपनी 
याते अपने तकही सीमित रखती धीं भौर सभी राजनीत्तिन्नो की तरह किसी पर पुरी तरह 
विश्वास नह करती थी वह्‌ निर्भय होकर साहसिक निर्णय लेने कौ क्षमता स्वती थी, 
तेकिन उनके पात उनको फार्यरूप देकर उनका अनुसरण करने के लिए साधनो की कमी 
यी । उनमें भपने पिता कौ दरदृष्टि तथा सर्मापित मौर ईमानदार व्यक्तयो को मधिक 
समय तक साय रखने के लिए मावेष्यक हादिकता का अभाव था । श्रायद वह्‌ परि- 
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यिन स्थिति के बगरण मजदूर थो) एकमात्र मतान सौर मने षोत के कार्णश्रपो 
पिताकी दिसततारी मौर माता की अस्वस्थता कं दौरान तथावादमे उने श्ट ष 
उन्दुंमपने मदस्नी साधनो गौरमूर्योपरदी निर्भर करना पृषता वा| जपे सक उनके तरिता 
जौवितये वह्‌ उनके करीव री, सेक उन्मेन रटूनेकयादवद्‌ एषदमभमीष्टै 
गमौ । एक गार उन्हति मोचाभी कि राजनीति ने संन्याम तेकर वट्‌ धामानि भौर 
शाणिक कारौ मं जुट जेशी 1 नेकििन्‌ राजनीति वे उन यूनर्ये धी भीर परि त्पिि्यौ 
नै उन्हें जवर्दस्तौ राजनैतिक यथष्िमे पाकर श्रा कृरद्धिया। 
ददिरगाधीने सपने पिताको निट देखाधा। दरति देयाषा विर 
अपने बु मदुकमिरयो यौद प्रगामन ङे दर्यो सिमितेर्ड्‌ षा दाना पडाधा, त टन 
श्रगतिजोन गरीरंद्ूरदर्भी नीति्यो शरो तदम-नहम कृटद्वियावया धाभौर र्भी 
का्ंस्पनं दिवाजाषक्ा। मेद्धिनिनेटृरूकतो वचादर्नवादी मौर शार्मनिक्यं। यटषटर 
चौतको विस्तृतं परसपरिदय यौद इनिटाम दधा देतिदाषिक कारर्णोकरीपृष्टभरमिर्भे 
देखाकरतेये। टदिरा माधी म्व्ननदीं देयतरी्थी, बन्दि व्यावषारिष, (1 
अर समसियत को पटृजानने वातौ यी। वद्‌ दुमा ने उदायत, भमग-पमय थौर्‌ 
मन्दपरभरौमानरखनेवानी वीं। उनमें साम, मेद्य नौर दुद्‌ दष्ट्रागिविवी। वृष्ट 
ममयकंनिए्‌ उनके गूर्मोविर्म्व्य श्ोयौर देण शोभीनापटय्ा। र्द्म 
म्य रने वाने नेतरा कौ यादन्यद्ता पौ, मो विदेमी सवार्योश्ौर विकार्यो श ृषादमा 
करसद्यौय वदन्ती धनस्यिोंका विरोकर मद । तदिदयर्शाप्रो यदध भूतिष्निमा 
मद्ठीधोर्योर्‌ ृटतममकनिर्‌ उन्दतरि दिरमाईमी। 
मान्द्रेमंसादं दौन वपे दिवनिष्ध बादर्ग युन, 19८66 मे विदे मतानयङ 
मिव द्ापद भंमानतेदनिष्‌ दिन्दीमोटा। कैति द्रदियमाीकन विदर्भ ज्रि 
नैवामी मेवतरचौतर क्ते दर्‌ देखा चाज 1966 वे वती शिरा, यृषीग्णातिया 
तर्‌ माम्ण्ोदपातार दौयन उन्टेति वनी रसद, एणिमिायौग्‌ शष्यशा 
परिचर दिया पा। राष्ट कामिग् व्यै ददी दया यस टुदु धण्मरि 
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को रनिक सामान देगा तो वह्‌ न केवल उसे चीन या अगेरिका शे दूर हटाने मेँ असफल हो 
जायेगा वल्क भारत की मैत्रे भी हाय धो वैठेा । मह्‌ एक कड, मुंहफट सौर उकसानि 
वाली यात थी मौर इसीलिए वदी भी गयी थी 1 अन्य रूरी नेताओं ते भी यद्‌ ब्रात सुनी, 
ससा कि प चाहता भी था । कुछ क्षण के लिए चुप्पी रही । प्रेजनेव मौर कोसिगिन श्रीमती 
गाधी फो दत वात फा भापवारन देने फी कौशि करते रहे कि उपमदाद्रीप गें शस्व कौ 
होड फौ बद़ावा देने फी उनकी कोई मेणा नहीं है । उन्हे णांतिश्रिय, गृटनियेक्ष, लोकतांत्रिक 
भारत भीर पचिम तथा चीन से सैनिक गुटवंदी करने वाले पाविस्तानमें अंतर का पता 
घले गया था । सम्ौते कै अनुसार वे हमारी आयक भौर रौनिक जरूरतों को पूरा करते 
रगे मौर पानिस्तान फो एस्यर नही भेजेगे । ध 
रमे कुछ देरके लिए सांसतेने कौ फूसंत मिली । लेकिन अंतर्रष्टरीय संवंधो भे 
कुष भी स्यायौ नष्ट होता । विएव के विभिन्न भागो मे तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों 
कै फारण अंतर्सष्टीय संबंध भौ मदलतते रहते द । हमे अन्य देषो मे होने वाले परिवर्तनों 
अआौर वदलायौ दै प्रति रचत भौर सावघान रहना था । 
श्रीमती गांधी एक ही जगह्‌ सारे दांव लगाने में विषए्वास नदीं करती थीं । उन्होने 
अमेरिका से संवंध सुधारने कौ चेष्टा फी । लेकिन भरफल रहीं । निवरान को भारतसे 
चिद्‌ सीथी भौर यह्‌ पाकिस्तान के पक्षमेंये। उनकी धारणा थी कि उनकी 1968 की 
याप्रा के दौरान उनके प्रति भारत का वर्ताच खासा उपेक्षापूणं था, जवि पाविस्तीनने 
उनको लेकर स्रव लाट्‌ निया । उनका विष्वं युद्ध कोण कनेडी रे भिन्न था। उन्होने 
अपने 'एणियार सिद्धांत" का प्रतिपादने करिया । जिसका वास्तव गें मतलव धा एशिया रे 
रूसी प्रगाय कग पिया जये, भारत को नीचा दिखाया जाये, भभेरिका के पिछलग्गू देशों 
फी सद्ायतता फी जाये ओौर चीन से दोस्ती मौर खरा फो नाराज करके चीन-रूस मतभेदों 
पन पररा फायदा उटाया जाये । 
श्रीमती माधी, या दर मायने ओ भारत का अन्य कोर भी प्रधानमंत्री एन विचासों 
फो रवीकार नी कर सकता धा । 1969 ओेँ गुमाम जाने के रास्ते राष्ट्रपति निवसन का 
भारत में स्कना भी येकार ही रहा । निक्सन भौर एंदिरा के यीच वातचीत वैः लिए कीर 
मुदानहीं था गोरदोनोंफी दूरी घढृ गयी । 
गुटनि रपेक्ष जगत, विशेषकर लुसाका गे 1970 के शिखर सम्मेलन के दौरान, 
श्रीमती गांधी ने गहरा प्रभाव डाला । भधिकांण गुटनिरपेक्ष देणों कौ नजर भारत पर थी 
कि यह्‌ विकरित देशो के माध्यमसे उनकी व समस्याओं को सुलक्षाने मे पहुल 
५4 । पैः 6 वी० लाल फो आयक पांडूलेखन समिति का गध्यक्ष नियुक्त फिया गया मौर 
से राजरमत्तिक पाडुनेवन समिति के अघ्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी । हम राजरमैतिक 
भौर भाविक--दोनो प्रारूप पोपणामों पै लिए लगभग सर्वरम्मत्‌ समर्थन प्राप्त करने मेँ 
भु दौ गये। अधिकांश दस्लामी देण ने सारस पर कारा घोपणा को वदलने 
व (1 न भे षड गया र पांडुलेघन सभित्तिफो दस 
9 व ह परा गृह्‌ फो देणाधिपतियो भौर रारकारो 
जाये, जनकौ माधे घंटेकी्यैस्क होने वालीयी। भने राष्ट्रपति कींडा 


ध दूरभाप पर गारी स्थिति से अवगत करवाया, तायि वह्‌ पहते रो सावधान रह्‌ 
| । 


त स पूर्ण अधिवेणन ठै सामने यह्‌ प्रणत भया सो नेय कडा ने वरी दक्षता के 
(५ का सामना पिन्या। उन्दने युषित, भावना, गुटनि सपेक्ष एकता आदि क दार 
पौ भोर उस प्रस्वायकफो लगभग रा्यसम्मत स्यीक़ति दिलवाने मे सफल दए ओर तेयल सो 
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ही सदस्यो म उसने बिष्द स्वर उठाया । उसके वाद 14 मन्ये भौ सिदकर यथना 
विदध प्रदर्ित किया । म 1961. में यपे संदमे कै निवास पर पहसौ वार मेनयरन्दा 
से भिता था, जव वहु भपने देय के स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व कर रहे ये । तब चन्द 
देखकर मृञग ठेमा लमा जपे बह माधो भोरनेहरू के विचारों से, बूत से भारतीय तेत्तामों 
की यनिस्वत, मधिवः निङ्टत रथते ई, यपि वह्‌ युदप्रिय मासावा जाति के पे, नेमिनं 
यह्‌ शाति के दूत मौर महसा मे विश्वास रघ्ने वाते ये । ससाद मे कने उन्हें एक कुशम्‌ 
नेता भाद मरसासक्त, माम जनता मे से एक गोर ददा वाततकार के रूपमे देषा । 

म दारस्सताम की भारंभिक बैरक परनोर फिरसूराका म तांनानिमा ढे जूनियस 
न्ेरेरेमे मिसा जिन्होने मुत्त प्रभावित द्विया गै 196} मँ उगतभी सैदनम धिना 
भा, जर वह्‌ स्वाधीनता मराम्‌ म मप देणवामियो का नेतृत्व कर रहे ये । वहे ए स्कूल 
कै शरक मे भक्रोकी जनेताकै महाननेतायने ये। कोडा की दुन मे रम भावात्मक 
न्येरेरे मधिक व्यावहारिक भौर असलियत को पटधानने वाले थ तया अपने देण तधा 
सफीका कैः विभिन दलों को अपने साय रयने म सह्लमये। 

केल्या कै राष्ट्रपति जोमो न्यदा का व्यश्ित्व एकदम ही भिन्न षा। सुसाका से 
सौटते हृएश्रीमती माधी नैरोत्रो गयी 1 अपने देशम श्चेर' केलनि वात भेता से हम उन 
रोषौ शहर क बाहर बाते निवाक्त पर भि । उनकी बालोमे कवमी णेरकीभांवोषी 
सौ चमक थौ तेङ्नि उन्दनि शत, भारामदेहं जोव यापन करने का फैसला कर लिया 
था। यद्यपि उककै सहकर्मी तव भी उनके प्रतिजादरकी भावना रतये मौरखउनषर 
उमका दवदवाभौी धा, लेकिन वह्‌ उनके रोजमर्सा कै कामो मे दस्तशेष नेही करतेये, 
जिनका भार यन्दोनि मपमे कम्‌ वयस्क सहकमि्यो को दे दिया या) वहै होरहपे, 
सेक्रिनि सपनी उम्नमे कमक दीदतेये { 

अष्टीका उमरता हमा महादीपर्ह । उसका उत्यान हौ रहा ह॑ भौर वदान केवल 
जातीय समानता कौ भावनां प्रनप रही है, वल्क आपिक मौर सामाजिक स्वतेतरता कै 
लिषएु एक करति चल रही है । उत अपने सक्यतकं म वणे क लि्‌ सतिप्ूणे तरेके मपनानि 
हिमे या दिसा का सदारा लेना पया, यहं लभी निर्वितरनही हि} लेन निकट भविष्य 
मे वह्‌ अपने लक्ष्य तकः जरूर पटृचेगा, यह यात्‌ स्पष्ट है । विभिन्न शक्तिं सोडा दे 
विभिन्न देशों एर सपनो अपना प्रभाव डते कौ कोरिशमे षट सहित इसमे मधिक सरमय 
तफ उन सफनता मिलते रहे फी समायना कम दै । गफ़ोको राष्टोयता किती मन्य 
देश या सिदत का पिछतग्गू न रष नही सकती । वहु नफीकरौ समस्याओके ति्‌ 

रही घफीकी समाधान खोजलेगी) 
५ श्रीमती गधी विदेशी माम मे बहुत दिलषस्पी लेती धो भौर वह्‌ महत्वपूणे 
राज्याध्यर्छो या नेताभौ से व्यक्तिगत सपकं बनाये रत्रौ वौ । पाकिस्तान यासीन का 
कोई मोह्‌ नही धा, जिसकी वजह से एवा, बफरोका मोर लातीनी भ्म के म्यम 
या ष्ठटे देशो की उपे्ा को जाती । वह्‌ 1968 मे सिगार, मलवेगिया, माटरेनिया मोर्‌ 
नयूजलंड के दयो पर गयी मौर जन्ठोने इस इलाके कं देयो, विशेषकर सभो भौर 
कष्युचिया को शभुसक्ता, मदत भीर (५ क्ये सुरित रथते के लिए एकः 
अनररष्टरीय सम्मेलन या तटस्यता भमकषोठं 7 मुसव देने शा साहस किया ज वह्‌ रयम 
भारतीय प्रधानम घो जिन्होनि कई लाकीनी मभेरिकी मोरर्कदिविमाई देशो क भीदीरा 
किया । उन्दोतर नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश भौर शौलकरा जैसे पडोत देशो के नेताओं कै साय 
नजदीक सत्र यनपे रखने चिए्‌ इन देधी कौ भो याठाकौ ) 19290 ये रीषत णी 
मै समक्त राष्ट माषा के 25 वयं पुर होने दे उपलद्य मे मायोजित बपिवेशनको 


संयौधित भिया गौर क देषो के नेतारौ मे भेट कौ । उन्हौने विदेशो मे भारत कौ छचि 
को उज्ज्वल किया मौर नैहरूके देहात के बाद एक वर फिर भारत को विश्व के मानचित्र 
में स्यान दिलतवाया । 

| किसी देष की विदेष नीति उतनी ही सफल हो सकती है जितनी उसकी धरेत्‌ 
नीतिर्या सफल है, विदेश नीति घरेलू नीतियों मौर घरेलू परिस्थितियों का प्रतिविव होती 
ह । घरेलू मामलों मे श्रौमती माधी कौ सफलता सीमित थी । घाद. स्थिति निहायत 
मसंतोपजनक यी । कृषि मे सुधार केवल कागज पर ही था भौर उन्हं लागू नहीं किया 
गया । हरित क्रति से कपि उत्पादन मे वढृोतरीतो हई, लेकिन उसका अधिका लाभ उन 
संपन्न किक्तानों को मिला जो गपनी जरूरत पूरी कर सकते थे ! गरीव किसान गरीव ही 
रह्‌ मया । शरूमिहीन छृपि मजदूर को पूरा रोजगार नहीं मिलता या भौर वह्‌ गरीवी कौ 
रेखा से नीचे ही रहता था । शिक्षितौ मे भी वेरोजगारी वद्‌ रही थी गौर हजारोकी 
संख्या मे भारतीय चिकित्सक, इंजीनियर मौर शिक्षक रोजगार की तलाशमे चिदेएजां 
रहे ये । छात्र भसंतुष्ट ये, क्योकि उनकी शिक्षा उन्दैँ रोजगार दिलवाने में सहायक नही 
यौ । भमौद्योगिक उत्पादन वदा जरूर तेकिन उसका अधिकांश लाभ वडी सौदोगिक 
संस्याभों भौर वडे व्यवसायो मं पहुंच गया । वहुरहाल, अच्छाइयीं मे सावेजनिकक्षेत्रो की ` 
प्रगति तया हरिजन, मुसलमानों मौर अत्पसंष्यको के साय किये जाने वालि वर्ताविमें 
उन्नति विषय रूप से उल्लेखनीय है । के का राज्य के साथ मौर उत्तर मौर दक्षिणके वीच 
संवे भी पहले की अपेक्षा सद्भावपूणं ये । इंदिरा गांधी ने वड़ी दक्षताके साथ भाषा 
नीति मपनायी मौर उन्होने गैर हिदी भापौ क्षेत्रों पर हिदी को थोपने कौ चेष्टा नहीं की । 
आदिवासियों को धिक सुविधाएं दी गयीं भौर नागालड कौ समस्या को दृढता मौर सोच 
विचार के साय सुलक्ञाया गया । वहं एक विशिष्ट राष्टरीयनेत्री के रूप मे उभरीं जिन्हे देश 
फे सभी क्षे मे मन्यता मिती । 

श्रीमती गांधीने कप्मीर कौ समस्या को सफलता से सुटज्ञाया । मीर शेव 
अब्यूल्ला का विश्वास भौर स्था प्राप्त कर सी । रंव अपने ही वल पर एक. विशिष्ट 
नेता थे जिनको भारत कौ धमंनिरपेक्ष समाजवादी गौर लोकतांत्रिक नीति में पूणं आस्था 
थो । उन्होने कश्मीर को सामंती शासन के शिकजे से मुक्त करने के लिए कई वलिदान 
दिये] यह्‌ सेद कौ बात है कि नेहरू केवल कएमीरके लिए ही नहीं बल्कि भारत के विस्तृत 
परिप्रकषय मे अन्दुल्ला के प्रभाव च गुणो का सदुपयोग नहीं कर सके । 

थ कश्मीरमें मपनी छात्रावस्था के समयसे ही शेख का प्रशंसक रहा हं मौर 1967 
मे जव वह्‌ दित्ली में नजरवंदयथे तो उनके भौर श्रीमती गांधी के वीच समद्यौता करवाने 
कोफोणिष् कीथी। मै भकेले उनसे तीन वार मिला गौर हमारी बातचीत 12 घंटे तक 
चली । मेने अ भारत की मखंडता, उपमहाद्रीप की शांति आदि की दुहाई 
दत दए मसः मे तेतृत्व कौ कमी, साप्रदायिकता की वदती हुई वुरादइयां, जातिवाद, 
षे्रीयता भादि कौ जोर संकेत किया 1 वह्‌ इन सचसे सहमत हए लेकिन इस वातत पर जोर 
देते रहे कि 1953 मँ उनकी गिरफ्तारी के वादसेजो अन्याय हौ रहे ह उनका पटने 
निराकरण क्रिया जाये । कृभी कभी उनमें कटुता आ जाती थी लेकिन कुल मिलाकर जीवन 
फे 20 वर्प कंद व के वावजूद उनका दिल वड़ा या । 

जी ° पायतारयो ने धेयं मौर लगन के साय शेख भौर मफजल वेग से वार्तालाप 
किया । समलता होने तक उन्होने हार नहीं मानी भौर दोनों पक्षौ फो निकट लाने के श्रेय 
भ हकदार वही दै । जमद मौर कषमोर ॐ काग्रसी मुख्यमंत्री संथ्यद मीरकासिम तै छैव 
को सरकार गठन करने का मौका देने के लिए सत्ता छौडने का फंसला करके अहम भूमिका 
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भदा कर । स्वयं सीमतौ गांधी ने शेख का संदेह दूर करे मौर उन मपनी सहपुधूति मौर 
समर्थन का आप्वासन देकर सबसे मटूत्वपू्ं भूमिद्य निभायी। पर सयते बकर समशोता 
करका श्य स्वयं शे को ही दिया जाना षाहिषु । 

षन स्रारी धटनार्मो से पाकिस्तान ङे सैनिकणात्रक याष्या घ शंकानु हौ य्य । 

भृष्ट ने सत्ता हयियनि कौ फोणिश मे हमेशा की वरह भषरनी घातं घल ! बह ताणकदमे 
मम्पूद खाक सापत्तौ सफल नही हो पाये य, तेन उन्दने भोते भाते याद्या राक 
अहकाकर उनको धोषे मे दाल दिया । उन्दने याह्या दा कौ सलाह दौ रि वद्‌ 1970 के 
भग्र भे पूवे प्राङस्तान में होने वाते चुनावों के नतौजो को प्रयो तरट्‌ नजरमंदाज करदे 
मीर बटमत देल का नेता होने कै नेति शेष मुजीवुरंहमामे फो पुरे पाङ्किस्तान का प्रथन- 
मयी नहीं वनने दे। भृष्टो कौ हादिक च्छाय किं सभव होने पर वह्‌ पूरे पाकिस्तान के 
सर्वमान्य नेता यनेगे मौर यदि देस संभवन दौ सकातोकमसे केम पृश्विमी पाकिस्तान 
परतौ धासन करगे ही, उसके तिए उन्दे चदि कोई भी भूत्य क्यो न धुकाना पदे। 
पाकिस्तान कय तनिक नेतृत्व भृष्टो कै चंगुल मे फस गण भौर उसने अत्याचार, बेभालिरयो 
केः दमन, बुद्धिजीविर्यो गोर वल्यसंख्यको को सताने का रेरा अभियान चलाया जिसकी 
कीर (साह ने थी। भौर टेसी सध्ती हिटलर के जमानेफेबादकभौदेवी नही 
गपीयी) 

र्वी पाकिस्तान के बेगालो पश्चिमी पाकिस्तानियो ते संघ्यामे मधिकष्टीनेके 
बावजूद 1947 मे पाकिस्तपन बनने के वाद से दो नवर के नागरिक बनकर वष्ट खटा रह्‌ 
ये तेपरिचमी पाङ्गिस्तान का उपनिवेश माना जता था, जहा से परिषिमी भागक विकास 
केलिए कन्वा माल भौर विदेणौ गुरा जुटायी जाती थौ। सवते बुरी बात यह षी कि न्द 

पूष की दृष्टस देया जाता धा भौर उनकी मापा तपा संसृति करो यानोचना की जाती 
। 20 वपं से भी मधिक समय स वगातती रोप मौर मसंतोपसेभरेटृएये। भव उने 
तिर मौकाधा क्रिवे भपते लिएपरिचिमी पाकिस्तानियो के बरानर का दर्जा हासि करं । 
अ्रैल {970 के चुनावो नू मजीद दल ने एकः को छोड़कर अन्य समी स्यानं पर विजय, 
प्राप्त कौ थौ । फानून, सविघान भोर परपरा के मनुसार पादिस्ठान सदकारकेगटन ने 
निएमाष्याणांको उन्ही प्रधानम की हैषियतं स मामंतरिठ करना घादिएु चातक 
यह्‌ गात मृषो के लिए ममा नदौ धी । भृष्टो मौर भुजीव कामापतमें कोईसगावन 
चा। उन्द एक दूपरेपरविरवातनेषा। न घ 
फिर मुजीव नै अपर छद्‌ सूतीय कार्यक्रम के मत्त पूर्वी पारिस्तानेके निए 
स्वशासन की मांग की । दाकाम दोनो पर्भो के बीच बातत हूई। समणो होनिही 
वालायाकरिमूटरोने रास्तेमे रोढा मटका दिया भोर पाषा घाको राजीनेहोनेकैनिषए 
मना तिया) 

25 मा, 1971 कौ रात को पररिचिमी पारङ्स्तिनकीतेनानेवंगातिर्योकौ 
मृशंस हत्या माद कौ { पूद्रो ढाकाके होटल इटरकाटिनेटल की म्यारटुवौ मंजिल षद 
अपने कमरे में ब॑ठे हए यह यून दरावा देख रहे ये । अगते दिन बह चुपचाप विमाने टार 
साहौरके लिए रवाना ह गये ! उन्दनि मुजोब को गि रप्तार करवाकर उन्हे भपने रास्ते 
से दहृटाकर अपनी पहली प्तरह्‌ हासिल करली । यदि बगाली घडराङ्र उक पागविक्‌ 
बलके मागे पुटनेटेक देते चोभृषटो शायदषिरिभी त के प्रधानम बन शक्ते 
ये! लेकिन दमा नदी होना था मौर वंगलादेश के भुक्ति संपाम को शुरमात यही त इहं 1 

पूर्वी पारिस्तानिर्यो का स्वलासन क लिए द्रिमा जाने वाना संप मुन्नि प्रान 
करद मौर स्वाधीनः कंपलादेश के उभरने र सथ्य म बद्त गया। इसके निए वि्येपस्प 


से पाकिस्तान कै सैनिक शासको वग जदूरदशिता ओर पश्चिमौ पाकिस्तानी सैनिकों द्वारं 
पूर्वी कषत्रम मातंक का राज्य कायम विये जाने के धरति पूर्वी वंगालियो कौ तीत् प्रतिक्रिया 
जिम्मेदार थी! वंगलादेश संघं के प्रति पर्विम वंगाल भौर शेप भारतकी पण सहानु- 
भूति स्वाभाविक घात ची । मुजीव को गिरपतार करके उन्हे परिचिम पाकिस्तान के कारा- 
गृह मे एकोतवास फौ सजा दिये जाने के वाद उनके चुने हए कमियो ने ढाका से पलायन 
किया ओर भारतमें भाश्रय की खोज की पूर्वी पाकिस्तान के लोग, वड संख्या मे भारत 
के सीमावर्ती राज्यों मे मकर वसने लगे । प्रतिदिन हजासे कौ संख्या मे हिद, मूसलमान, 
ईसाई मौर वौद्ध लोग जाते रहे । उनमे से कुछ अपंग भी ये, पश्चिम पाकिस्तान के 8 
ने जिनके हाय भौर वैर काट दयि ये, बुः रो पीठ प्र गोली लगी इ थी, जिन्हें भागते 
देख पाकिस्तानी सनिकों ने बपनी वंटूक का निशाना बनाया था । स्वियां, जिनके पास 
वलात्कार्‌ के ददभरे किस्सेथे अर दच्चे जो दहशत के कारण रोते ही रहते थे । मेने जुन 
मौर सितंबर 1971 तक भी उन्दँ वनगांव कौ सीमा चौकी को पार करके लगातार वहने 
चाले स्रोत की तरह भारत मे प्रवेश करते हए देखा । 

म कलकते में ताजुदीन मीर उसके सहकमियों से भी मिला । उन्होने एक प्रवासी 
सरकारका गठन कियाया भौर भारत की सीमा पर स्वाधीन वंगसादेश की पताकां 
फह्रादी थी! वे तकाल ही मान्यता चाहते थे ! भारत के हर क्षेत्र मे उनके लिए घोर 
सहानुभूति थी । दिस्ली लटन के वाद मेने भौर मेरे सहकर्मी एस ० के° बनर्जी ते श्रीमती 
गधी से याचना की । उन्टौने सके दिया कि वंगलादेषी जव तक कुष्ठ क्षे पर अपना 
पूरा कन्जा जभा नहीं लेते मौर मपने संघपं द्वारा दुनिया के सामने यह साचित नहीं कर 
देते कि जनसाधारण उनके साथ है, तव तक भारत के लिए उनको मान्यता देना यह्‌ मलत 
फट्मी पैदा कर सकता है कि वह्‌ वंगलादेश म कठ्पुतली सत्ता स्थापित्त कृरके पाकिस्तान 
स करने की कोशिश कर रहा है उन्होनि, "जव समय मयेगा, हम एेसा 
करेगे ॥' 

इस दीरान हजारे की संख्या में वंगलादेश के विस्थापित भारत में प्रवेष कर चुके 
ये । पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान मे हिदुमों के मंदिसेंको नष्ट करके गैरमुसलमार्नो को 
देण से खदेड कर भौर हरिजर्नो को, गँरमूसलमानो मे जिनकी संख्या सवसे अधिक घी, 
ध्मेपरिवर्तन के लिए मजबूर करके साप्रदायिकता की माग भडकाने फी कोशिश की } वड़ी 
संख्या मे विस्थापितों के आने से भारत को भर्थन्यवस्था गडवड़ा मयी, उसकी प्रसार, 
स्वास्थ्य गौर्‌ मावास व्यवस्थामों के लिए वेहद कठिनादयां वैदा हृद मौर कानून तथा 
व्यवस्था र लिषए्‌ समस्याएं सामने आयीं । लेकिन भासत के लोगों ने भपने सत्ताए हुए 
पडोसियो का साय द्विया जौर उनके साय मिल वास्कर गुजारा किया ) इससे भारतवासियों 
की समक्षदारी का परिचय मिला कि उन्दने पाकिस्तान द्वारा साप्रदायिकता की भावनापु 
उमाडने कौ कोधिश को नाकामयाच कर दिया । वंगलादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान हद्‌ 
मुसलमानों के वीच सांप्रदायिक दंगे या उपद्रवे कौ एक भी घटना नहीं घटी । 

„_ भारत मे सांप्रदायिक भावनाएं भड्काने मे सफल न होने पर वंगलादेश के अदूर 
द्णी पाकिस्तानी णाक सीमावतीं भारतीय राज्यों पर छिटपुट हमले करने लगे । जव वे 
पूर्वी भागके साहसी वंगालियों का आतेक भौर पाशविक वने द्वारा दमन नही कर सकेतो 
उन्होने भारतके -साय युद चडकर वंगा देश पर से दुनिया की नजरे हटाने मौर उसके 
प्रति सहानुभूतिं को खलम कस की कोशिश की । 

,, श्रीमती गांघीकौ सरकारने वेगलादेणके छापामाो को न॑ततिक अर राज- 
नैतिक समर्थन दिा या मौर साज-सामान देकर उनकी सहायता की थी! लेकिन 
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पादिस्तानके उक्सनेषरभी हमारे सनिकसीमाकोपार कलेघेख्केरटे। श्रीमतो 
गांधी तव भी विण्वात करतौ रहौ कियदि ठेर मुजीवुरंहमान को रिटि कर दिया बायेतो 
उनके मौरयाह्या धां के वीच कोई सदी समज्ञौता हो सक्ता है । तित्तवर, 1971 के अतिम 
सप्ताह मे उन्टुनि ब्रिटेन, फस, वैत्जियम, माद्दर्तिया सौर प्र्विम जर्मनौ होति हुए 
अमेरिका फा द सप्ताह श्ना दौरा क्रिया, जिस वह्‌ पश्चिमो नेतामो को मुजीद को रिहाहं 
ओर उनसे सम्नौता करने कैः लिए याया वां पर दबाव सने के लिए राजी कर सके । 
दस दौरे पर स्वर्णसिह, पी० एन ० ट्क्सर भौर मने उनका साय दिया या! निक्मन कै माष 
उनकी भेट से कृ हासि नही हो सका । निक्सन यह्‌ भी वत्राने के तिरएतयारनहीयेङि 
मुजीव जीवित है भी या नही, उनकी रिहाईकौ वात तो दयर रही । पाकिस्तान कै पूर्वी 
भागके चुन हुए नेतामो से बातचीत आरभ कटने कै लिए य्या घासे कटने को भी वह्‌ 
तैयारनय। वह्‌ किसो ्रक्रार का समक्नौताकरनकेतिरए्‌ याह्याकोदो वेपक्रासमय 
देना चाहते थे । वह्‌ उम्मौदकरतेये कि तव तक वंगलादेशी धीरज कै साय देतजार करते 
रेमे भौर भारत हजासो बिस्या्पितो का स्वागत करता रया । या तो न्ह गसत सूचना 
दीगयीथी या वह्‌ जानवूञ्च कर सच्चार्दकोतरफमत पि मोड दएये( मारतद्रारासूत 
कै प्ताप णातत, मेरौ मौर सहयोगिता का सम्तोत्ता कयि जनि के कारणशायद वह्‌ नाराज 
यै मौरभारत के दरयाजे पर "एक भौर वीएतनाम" चाहते य । संमवटै कि बहू यह सोष 
र्हाथाकि पाकिस्तानं मव भौ भपनी पाविक श्त के सामने पूर्वो ५४५ षो हयियार 

५ ध 
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श्रोमती गाधी निक्मन कै प्रति दुदृता से पेण भाय । उन्दने उन बेताबनी दौ ङि 
स्थिति विस्फोटक ई मौर जव तक मुजोव को रिदा नही कर दिया जाता मौर श्वी पाकिस्तान 
के चुनि हृए नेतामो मे वार्तालाप शुरू नदी किया जाता तव तक मामला ठा नही पट्‌ 
सकता । उन्दोने नदे स्पष्ट ह ता दिया कि भगरर पाक्रस्तान सीमा पर छटपुट पटना 
से भारत को भड्काता रहा ततो भारत भी जवायो आक्रमण करनं पर मजदूर ह नापया । 

श्रीमती माधी ने वाथिग्रटनं डी० सी मे नेशनल परस कलम को सवोधित किया । 
किमिद भीर सदन कै प्रमुख सदस्यो भौर भन्य लोगौ ते मिनी } उस समप निसो 
दमघोट्‌ नीति के धिलाफ़ ममिरिका का समाचार जगत स्वच्छद हवा के एक के फी तरद्‌ 
जान पटा 1 निग्सन को विएतनाम मे धूय का स्वाद मित चुका या भौर वटं वगलादेग 
ङि षारेमे भरी तकः या मानवौयता का सहारा नदो सेने वातय । इसलिए वह्‌ 1965 के 
भारत-पाक युद्ध के भाद लमाए गए प्रातवेध के बावजूद चुप्रचाप भौर लृकषठिपकर याद्या 
याको भस्मन शस्व देते रहे । पाक्स्तान के प्रति निक्सनके कुकावभोर उनक्ाभारत 
विरोधी हने मर केवल राजनैतिक जोर आविक कारण ही नही य (उन्दने तमभार्तको 
सहायता देना बद कर दिया घा) बल्कि कईसामरिककारणनभीये) (० 

श्रीमती माधी लदन जाकर दीय तवा अन्य लोगो मिली भौर उन्होने उनम 
अपनी वान मनवायी । नेनि निक्सन कौ हटधमिता क सामन वे लावारये। फरंगमीर 
देल्जिषममेभौतेनाही या। वौएना मौर वान को ज्यादा हमदर्दी १ व पश्विमी 
सूरोपके विचातेको भ्रभावितकटनेसे वद्कर कुछ करन सके) वरी गोष भौरस्म 
तया मधिकाग गुटनिखेक ओर विकास्षसोल देण भो भारतवः दष्टिकोणने माथी 
तरह समन ये । कवल चीन भौर समेरिकेन पाकिस्तान क सायये। 


श्रीमती मधौ फ राजनय ने विष्व जनमत मौर अधिकांण सरकारों के विचार 
को प्रनाचित किया या] इस्लामो दुनिया विभवत धौ, लेकिन खुर्लमखुल्ला वंगलदेश 
विसेधी स्व॑या सपना नहीं सक्ती थी (पाकिस्ताने के पर्चिमीक्षोन से वंगलादेश मे मुसल- 
मानो की संख्या अधिक है) श्रीमती गांधी वंगलादेश के संघपं को धा्िक रग नदीं देना 
चाहती चीं मौर मिस जसे कुछ गुटनिरपेक्ष मित्र देषो को छोडकर उन्होने मुस्लिम दुनिया 
के अधिका फो प्रभावित करने की चेष्टा नहीं कौ) ्ौ 

वंगलादेष मे घटनाएं बहुत तेजी से घट दही थीं । भारत भाने वाले चिस्था 
की संख्या वदती जा रही थी । पाकिस्तानी सैनिको के अत्याचारो कौ दिल दहलाने वालो 
सखो देखी रसे ववरे रोज आ रही थीं । लेकिन स्थिति मे एक आशाजनक परिवर्तन भी 
हमा } मुक्ति सेना भपने पैर जमा रही यी, जिससे पाकिस्तानी सेना के लिए रात कौ कहीं 
भौ कुछ कर पाना मसंभवहो गयाया। दिनमेभीवे कुछ वड़े शहसौके निकट की 
छावनियो में ही भषने कौ वंद रखते थे । _ 

पाकिस्तान हुताश होता जारहाथा। यातो भपनी हौ समक्ञषसेया _ फिर अपने 
अमेरिकी भौर चीनी मितो के परामशं से पाकिस्तान के सेनानायकों ते पर कर 
वार भारत के हवा द्रलाके का सतिक्रमण किया । भारत ने इन घटनाओं को स्थानीय 
यनाय स्ने की कोरि में पूर्वं गौर परिम पाकिस्तानमे प्रेण नहीं किया। हमने 
पक्वम वंगाल के जपने क्षेत्र म कुछ पाकिस्तानी विमानो को मार गिराया। भारत को 
पूवं मे युद्ध मे लिए भड्काने की असफल कोपिश के वाद पाकिस्त्मनी शासकोंने विना 
बिसी उत्तेजना के, कष्मीर समेत पचिम भौर उत्तर के नौ हवाई अहु पर भाक्रमण 
विया) 3 दिसंवर, 1971 को शाम के छह वजे यह्‌ घटना घटी । 

भं राष्टूपति की अध्यक्षता मे होने वाली एक संसदीय वैठक से उसी समय भपने 
कार्यालय लौटाथा। भाकाणवाणी ने मुस्षसे पूछाकि पाकिस्तानी आक्रमण की खवर 
प्रसारित की जये या नहीं । प्रधानमेत्ी मौर रक्षामंत्री दोनों ही उस समय कलकत्ता गये 
हए ये । मनि सेनाष्यक्ष सैम मनेकणा से सलाह की भौर उनकी सहमति से आकाफएवाणी 
को समाचारं प्रसारित करने को कहा 1 3 दिसंवर, 1971 को शाम 630 कौ खचरो मे 
यह्‌ समचार प्रसारिति किथौ गया । । 

सौभाग्यसे ह्मे पहलसे ही अदेणाहो गयाथाकि पाकिस्तान हठात्‌ ही इस 
तरह का भाय्रमणकर सकता है। ठीक दस दिन पटने या्याखांने शरावके नेमे 
किसी भमेरिकी संवाददाता कै सामने शेखी वधाते हुए कहा था कि भयते दस दिनों मे 
भारत के साय होने वाले युद्ध क नेतृत्व वहू स्वयं करगे । हमने पाकिस्तान के दो जासूसौ 
को पकडायाजौ पाकिस्तान के संपकं में ये ओर उनसे जो सूचना प्राप्त करते थे उनका 
पता हमने चला लिया था । दो दिन पहले पंजाव पुलिस मौर सीमा सुरक्षा वल के महा- 
निरक्षक दोनो पदो को सेभालने वाते अविनी कुमारे भारत पर हमला करने के लिए 
पाकिस्तान दवारा निर्धारित पि के बारेमे ह्मे भागरहे कर दिया था । भारतीय वायुसेना 
फो सावधान कर्‌ दिया गयाथा मौर ह्वाईवेडसे हमारे विमानोंको हय लिया गया 
धा । अपने माकस्मिक हमले के दौरान पाकिस्तानं केवल हमारे एक छोटे भे प्रेषक विमान 
फो ही क्षति पहुंचा सका ) 

समाचार सुनते ही श्रीमती गांधी तुरंत दिल्ती लौट भायीं । हवाई भद्डेसे वह्‌ 
व गयौ मौर उसी समय साउथ व्लाक के अपने कार्यालय में पटच गयं । यह्‌ रात 

य दस वजे, 3 दिसंवर्‌ 1971 को वात है श्रीमती संघ क्षत, धैयेणील भौर माश्वस्त 

थी । भपने सहकमियो चे सलाह्‌ मवि करने के वाद उन्होने सेनानायकों द्वार सुक्षायी 
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गयौ कूटनीति कन अनुमोदन क्रिया मौर टम सबको आदेश दिया कि ट्म एड-दमरे के 
सपक म रटे भौरदेण मौर दुनियाको जो बृ्ट ने वाला था, उमे सिए तयार करे। 

4 दिषंवर कौ सुबह पादिस्तान ने सौपचारिक तौर पर भारत ने युद्ध कौ घोषणा 
कर्‌ दी। यद्यपि उतने रिछ्ती लामको ही इसकी शुष्यात कर दौ थो ! हमारी जनता 
एक राष्टूकेस्पर्मेषस चुनौती को सवौकार क्रा । हमारी घलसेना, नौमेना, बर वापु- 
मेना पाङ्गिम्तान के मुकावते वटूत बेहतर थो ! हम एक एसी चदाई सद र्हेये जौ टमपर 
थोपी गयी यौ ओर पाङिस्तान यपने पूवीं पेत म टिटचर जैन अत्याचारो को जारी रखने 
केलिए मुदधकररहाथा। पूवम पाकिस्तानी सेनाद्पते भरमेहीताशमे प्तोसेयने 
मकान की तरह ढह गयौ । हमारी नजर पाकिस्तानी इलकरे परतो महींमौरनदही 
हमने दसं मौके का फायदा उठते हूए कश्मीर पर पाङिस्तानंद्रारा कन्जा विय टृए्‌ इलागों 
कौ वापस तेने की वेष्टा की, क्योकि उसतते युद भीर भौ संवा दिवता तया दोनो देगोके 
लोगों फा वलिदान चदाना पडता मौर उनकौ तकलीफ वद्‌ जातो । भारत को पाकिस्तान 
नैः लोगों से कोई शिकायत नही धौ बल्कि उन्टं एक ध्रमित गीर दुस्साट्सिक संनिक 
तानागाह कै हायों कष्ट उटाते देख हमे उनसे सहवुूति थौ । 

पाकिस्तान दवारा युद्ध को घोपणाकेदो दिन बाद मौर जब मुक्ति सप्रामियो दारा 
पदे जाने पर पाकिस्तानी कुठ शहरो मे भाश्रय तेने पर मजब्रूर हए तो हममे 6 दिसंबर, 

1971 को वंगला देण की स्वतंत्र सरकार को मान्यता दो । श्रीमती गाधी ने मपना चन 
निभाया भौर पने कहे पर माचरण क्रिया । पाकिस्तानी सेनाघ्यक्ष हथियार डाल देना 
चाहता था लेकिन याह्या खां इसके लिए राजो नही हए, क्योकि उन्हे तव भौ ममेरिका या 
सीनयादोनोंसे हौ सहायता की उम्मीद यी 1 

17 दिसंबर, 1971 को श्रीमती गाधी ने एक्तरफा युद्धयिराम की पोपणाकी । 
पाकिस्तानी सेनाने भारत मौर वगलादेश के सयुक्त मोच के सामने आत्मसमपंण कर्‌ 
दिया। 90.000 ते भौ भधिक पाकिस्तान सैनिको को बंदौ बनाया गया 1 एकपक्षीय 
युद्धयिरामकी धोपणाकरने पर सारी दुनियाने उनकी स्म्दारो भौर राजनीतिक सममन 
कै सराहना फो। भारतवासियो ने उन्ह्‌ देवी दुर्गा भौर शक्ति के रूपमे देखा-जो शक्ति 
ओर मल की प्रतीक ह| यहा तक कि भटलविहारी वाजपेयी तपा जनस्‌ के अन्य नेतामो 
ने भी उनकी प्रशंसा की ) वह्‌ धैयं मौर मध्यवसताय के बल पर सत्ता के शिखर प्र पटूची 
थी । कुछ लोग उन्हे उनके पिता नेहरू से भौ बढ़कर मानर ये । उन्होनि भधिक साहस मौर 
दृढता का परिचय दिपायथा। वड़े जोखिम उटायेये गौर स्वतं्रताके वाद पहली वार 
पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी थो । उन्दोनि बंगाल की पादी मे ममेरिका कै पातवे 
वेषे फौ धमकियां कौ मवहेलना कौ यी । चौनकेणोरको यनसुनाकर दिया था, बगला 
देशको मुक्तिप्राप्त करनेमे सहायताकौयो मौर विषए्वमेभारतकौ प्रतिष्ठामौर 
महत्ता को वदायाधा। 


{6 
आारत-लंगत्मारेरा संधि 
तथा शिमत्ला समड्ोता-- 1972 


वंगला देण या उदय एक प्रभुरात्तासंपन्न स्वतत्र देण के रूप मे हुभा, जितत पाकिस्तान मौर 
उशते अन्य मन्न देशो को छोटुकर करई देणोने इसरूपमे मान्यता दी । यह्‌ देश शेव 
मूजीवुरहमान के नेतृत्व मे, जिनका लोक्रिय नाम दंगला्वेधु था, भगे वद्‌ रहाथा। वह्‌ 
पचपन वपं के आसपासको उस्नके ये, पार्पसे धूम्रपान करते भे तथा सहज लेकिन शुद्ध 
वंगला चोलते ये, जिते मं भी संस्कृत का प्राथमिक श्ञान रखने कै बावजुद समञ्ञ जाता था । 
वह्‌ एक महान चक्ता थे भौर उनकी माचाज सुनकर्‌ श्रौताभों की माघो मे भांमू आ जति 
थे } वहु जघदस्त तनाय भे ओते ये, वहत भावुक थे लेकिन साय ही व्यावहारिक भीये। 
श दिसंबर, 1971 के अंत मे संयुक्त रषषर से लौटते हए लेदन भे उनसे मिला था । उन्हीं 
दिनों उन्दै भूषन स्हिकियाया मौर वह्‌ वौमारीके वाद भाराम कर रहै थे) जवने 
युरभा परिषद भे भुदटरो को चालवाजियो का वर्णेन किया तो उन्होने मृक्षेशुटोकी 
अनेतिकत। के वारे मे सावधाने क्रिया । 

10 जनवरी, 1972 को वह्‌ त्रितानी सरकार द्वारा दिये गये विमान मे ढाका 
जात द्ुए पालम्‌ पर स्के 1 उनका स्वागत करने के लिए षहा वहत बड़ी भीड़ इंतजार कर 
रही थ|} द्वार अड्ड पर दिए गए उनके भाषणने श्रोताभों को बहुतः प्रभावित किया । 
श्रीमती गाधी न सीधी-सादी लेकिन सौहादंपुणे भाषा मे उनका स्वागत किया । उन्होने 
सपनी एृतञता व्यत करते हुए भारत की भूरी-भूरी प्रशंसा की । वह्‌ उन सभी एपित्तयों 
भौर राष्ट्रो फो भी धन्यवाद देना न भूते जिन्होन वंगलादेश कते संग्राम के लिए सहानुभूति 
व्यक्तकी पी। 

ढाका मे दस्त लाखपसे भी भधिक लोगों ने उनका जैसा स्वागत किया उससे पूर्वके 
सारे फीतिमान्‌ टूट गये ! स्वाभाविकी थाकि लोग उत्तेजितये, मानो उनके पिता 
हत्ारे के फांसी कैः फे से जीवित लौट भये धे । वह्‌ अपने सहकमियो से वहत आगे ये 
भर संगला देश के निविवाद रूप से नेता मान लिए गए ये । 

वगाली वहत भावुक होते ह । हमे इस वात के लिए विशेष प्रयल करना पड़ाकि 
कटी उनके मन में यह्‌ गलतफहमी पैदा न हो जाये कि हम उन पर किसी तरह का दवाव 
खात रहे ई, उन्हे प्रभावित कर्‌ रहे है या उनकी मित्ता फा नाजायज फायदा उठा रहेहै। 

. मुजीय माच, 1972 में कलकत्ता भये भौर उन्होने श्रीमतो गांधी कोढाकामें 
यान का निमंत्रण दिया। वह्‌ मर्‌, 1972 को वहां गयो! गकामें उनका जो स्वागत 
भा उसे देखने पर ही विष्वास फिया जा सकता दै। भास्तने निर्धारित तारीखसेदौ 
सप्ताः्‌ पहले दी वंगलादेण से अपनी सेनाएं हृदा सीं यीं । हमारे अपने यहां मनाजकी 
फमी होने के बावजूद टम वेगलादेश को दस लाख टनसे भी भधिक खाद्यान्न देने के लिए 
राजी घो गमे। टमने रेत, मार्गं मौर हवाई सपर्को के निर्माणे भौ सहायता करने का वचन 
दिया । भने श्रोमती मंधीकौ सुसाव दिया कि वह्‌ वंगला देश से भारतं कीमित्रताकौ 


एक मौपदादिकि सममनोने दारा प्ण कर द; समे पटने पि अन्य गदिता आक्‌ 
गु्तीदनयदया नगो मे नाजायज फायदा उटादे, ठेना करने के भिर्‌ तभी मौका धा। पटच 
तो दह्‌ दुविधामे री, नैकिन वाद मे उन्दोनि मुसि कलानि वै अनौपवारिकि सरकेमे 
दस बारे मे मुजीव को पतिया का तता नगाऊ। 
अगल दिन हुम छोटे जहाजमे वैटकरनदी परकर रहेय) मजो मौरञनके 
अधिकारे वराये भीर्‌ थीमती गाधी, स्वणं मि, दत्त, ट्क्नर, मँ सौर वगता विभाग 
# देखमात करन यगि हमारे संगुवत मविव के° पौ° एस न मेनन {कनिष्ट) भो वहा 
जूदये। 
मनि पहने' बंगला के विदेश सिव की राय जानतेको कोभिगफी, तेदिन 
उर दसद धिलाफ ही पाया, क्योकि ठेमे ममन्नौते से पौकिगि को नाराज कटे का यतर 
या। मैनिकहारि इसमें पोक्रिग यामन्यतरिसो देशक धिलाफदुछनटी होया मौरदो 
प्रमृसत्ता संपन्न स्वाधीन प्रदोष दने के नाते हमे भोपचारिक समसोति फे माध्यमने अपे 
मविधों कौ मजु वनानेश्नपूरा मधिकारटै। उन्होनि टस बारेमे कीरवायदा नही 
कयि ! कुछ देर बाद मुजोब ने मसे शरूलाकर धृष्टा कि म उमपैः विदे सविवमे कया ात 
कर रदा हुं । मने उनके सामने भौ वात चलायौ मौर मूर यट्‌ देपकर मुद आश्चयं दभा कि 
उन्डौनि न कैवल अपनी सहमति व्यकवत को वत्कि उसके वारे मे वहत उत्माह्‌ भी दिघापा ! 
उन्दोनि कदा कि माचं मे कसकत्तामे उन्होने श्रीमती गाधी सामने यहु मृसवेरणाया 
तेकिन दब्होनि हा" या "नटी" कोई जवाव नही दिया! उन्होनि मुभे महारिर्मे पटने 
उनके साय फैसला कर लूं ताङ्गि वह. बादमे उनसे वातकररसङ। दैनेश्रीमती गाषौमे 
शस वारे मेँ यातचौत के । उन्टोने विदेणमरी, हमारे राजद्रत भौर ट्र्सर शौ युसाकर्‌ उन 
सवकी रय जाननी चाही । वे सभी इसके प मेये । वादमें मुजीवने संदानिक तोरषर 
दस बारेमे श्रीमती गाधी से फसताकर लिया। मूमने भादेय दियागयारि यंमलादेण 
दिदेष सचिव के साय बैठकर यै उसो समय एक प्रारूप तैपार कटं जो उसी णाम फोपेग 
क्या जा सके । यह सव कुछ जहाज ते लौटते समय तय किया यया । प्रत्येक प्रतिनिधि 
मेल ने एक-एक प्रतिलिपि भषने पास रण्ड भर यह फेमला रिया गया विः उषी दिन 
णामको दस बारे मे विचारे विमर्शं करमर के याद उमे मतिम स्पदे द्विया जयेगा। 
मुजीय के कटेन पर क्ट फरवदल क्रिया गया 1 वह्‌ 'रा््रीपता' का उत्थ एक 
सिद्धात के शूपमे कलना चाहते ये मौर यीमतो गधो ने उने स्वोकार शिया । वट्‌ समस्तते 
के वंयलाभापा मे भी लियः टमा चाहते घ । दत्त गाधी रात तेन यैठकर वगता भे उते 
लिते स्दे मौर उरे सिए बगलादेतियो बी स्दीरूनि धाप्त कौ । निच दए छषवानि 
के लिए माध रात कै समय ्टापाठाने मे भेजा गया मौर मूर्वे माठ यते वह्‌ यकर 
तैयार भी हो गया। देस्ताक्षर समारोह सुबट्‌ नौ गजे ोनाधा। 
यदि वंगवंधु मपनी सुरसा के वार मे घोदा योर सतक हीते सौर जीविन गत तो 
भारत-वेगतादेश सवध दो प्रभूसतता सन्य स्वतंत्र मित्र पटोती देनो कै वोच मादर्भ संवंध 
कनो निमाल काम कर सक्ताया\ लेन वगलादेश को मेना मे षूट षटू गयी । रयं 
पाजि नेतृत्व म भौ मौर उमके तथा सेना कं वीच दरारं दिखायी पठने नगौ हेमा 
को तरह कुछ विदेशी शकष मौर उनके दिठलग्युमो ने अपनी भूमिका निभायो । वंगवु, 
उनके परिदार भौर उनके प्रमुख सहकमियो को निमेमदाम हत्वा फर दी ययी । 
भारत हस्तक्षेप कर के मस्थायी तौर परस्व ५ म॒क्लाथा। तैगिनि 
शीषकी सायीने एमन कणे का फमल क्प + वंवलादेशिपोशन अदनी च समस्या 
जाप ही मुलप्नानी थौ 1 भारत के ष्दक्ेप से स्वसिमानो मौर भावुक बंगलादेय वाभि्यों 


फो ठेस पहुंच सकती थी । उसके वाद वंगलादेणमें क्या कुछ हुमा, यट सो अलग कहानी 
ह जीर यहा उपे दोहुराने की कोड माचश्यकता नहीं ! वह्रहाल, इसमे कोई णक नहीं कि 
भारत मौर वंगलादे् कौ सपनी माम समस्याम को मिलकर सुलक्षाने के लिए, वारी 
णक्तियो के हस्तक्षेप के विना, निकटतम सहयोग भीर मित्रता कं साय मन मत्तमदा को 
गता कर काम करना होगा। एक वात निर्ित मालूम देती दै कि घून भौर भांसू वहा कर, 
वलिदान देकर मौर्‌ कष्ट उखाकर पाकिस्तान से स्वतत्रता प्राप्त करनेके चाद वंगलादेण- 
वासौ यपनी रणी से या जवर्दस्ती से फिर मे पाकिस्तान का अंग वननेके लिए कभी राजी 
नरं हग) एक संभावना यह्‌ है कि शायद कभौ वंगलादेश, भारत मीर पाकिस्तान 
णाति, सदयोगिता भौर मित्रता का क्षेत्र वन जाय । उनकी समस्याएं एक जंसी ई, उनकी 
अर्थव्यवस्था, कमोवरेण, एक दूसरे की पूरक है प्रतिददौ नहीं । यदि वे प्रभुसत्ताकी 
वरावरी के भाधार पर, वाहुरी हस्तक्षेप के विना अपनी समस्यामों को द्विपक्षीय या 
त्रिपक्ीय तौर पर सुलक्ञाने के लिए राजी हो जाये तो उन्दं कोई नुकसान नहीं, वत्कि 
फायदा ही फायदा है। 

भारतने धीरे-धीरे मौर निरंतर यही हासिल करने कीकोणिणकी थी । 1972 
फा शिमला समषौता इसी दिशा मेँ उठाया गया एक कदम था भौर भारत तथा पाकिस्तान 
दोनों ने इसकी दोवारा पुष्टि की थी, लेकिन इसे हासिल कर पाना मासान नहीं घा। इसे 
पूर्वं कड़ी मेहनत भौर भापसी बातचीत हुई । जैसाकि मुद्टो ने तकं दिया था, पाकिस्तान 
एक पराजित देणथा। भारतकी भोरसेकिसी भीतरहकी ट विजयी काभदेल 
समन्ना जा सकता था । इसलिए भारत को उदार होकर पाकिस्तान को इतना समय देना 
था कि वह अपने खोये हए मात्मचिश्वास को पुनः प्राप्त कर सके यीर सव कुछ ठीक हौ 
जनिदे।ये शू की माम चाले थीं। हम दिसंवर, 1971 में सुरक्षा परिषद में दिखायी 
गयी उन चालो को या ताशकंद मँ उनकी रोड़ा अटकाने कौ कोशरिणों को तव तक भूते 
नहीं पे । 

वह्‌ केवल इतना ही नहीं चाहते थे कि भारत युद्ध के दौरान पाकिस्तान से जीते 
जितने भी इलाके ये उन्दं व्राली कर दे, वल्क 90,000 पाकिस्तानी युद्धवंदियौ को भी 
तत्फाल रिदा करदे । वह्‌ वल प्रयोग छोड़ने के लिए राजी नहीं थे (जंसाकि ताणकंदमें 
भीहुभाथा)याजम्मूभौर कण्मीरकी सही सीमारेखा को माननेके लिएभीतैयारन 
ये जिससे भारत को पुरानी युद्धवंद रेखा से अपने ेत्र के 400 वर्गमील भौर मिल जाते। 
बह समषोतेको 33 वौं धारा केमनुसार आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए संयुक्त- 
साष्ट कौ मध्यस्थता भीर हस्तक्षेप चाहते थे गौर सचसे वढृकर वह्‌ कष्मौर का उत्तेख तक 
नहीं करना चाहते भे ! फिर वह्‌ उसी समय भारत से राजनयिक संवंधोंकी पुनस्यापिना 
तो चाहते ये, तेकिन वंगतादेश को मान्यता नीं देना चाहते ये । 

स भारत नियु्रण की सही सीमा रेखा के वारे में दृढ्‌ रहा, यद्यपि सैनिक सलाह पर 
उरे चकन नैवा" के वदते छव दे देना. पड़ा ! हमने युद्धवंदियों फे मप्तले पर भी सख्ती 
वरती, क्योकि उन्दोने भारत सौर च॑गतादेष की मिली हुई सेना के सामने हथियार डाले 
1 ८.५ 4 व के चिना उनकी वापसी संभव नहीं थौ । हमने इस वात 
द्या र यदि पाकिस्तान वंगलादेण कौ मान्यता देकर उससे फंसला कर लेगा 
ताम एसा कर सक्ते, लेकिन वंगलादेण की रजामंदौ फे विना म कुठ नहीं कर 
प्रकते । भुटृटो ने कहा विः लौटने के दो सप्ताह के भीतर ही वह्‌ वंगलादेश कौ मान्यता दे 
दगे। दमन कहा फि हेम उनकी दस कार्यवाही का स्वागत करेगे मीर वंगलादेण ते 
सलाह करने बे याद एस विपय पर गौर करगे । 
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द्विपक्षीय समस्यार्मो के द्िपदीय भौर गानिप्रूणं समाधान नैः बारेमे भोम 
रह श्योकिः यदी प्रस्तावित रमक्नोते का मरली मुदाथा मोट इ्मते 1 
द्विपन्षीयमौर शांतिपूरणं तरोको से, बाहर हस्तक्षेप मे विना, निपटारा करने काना 
भर वेदुतर मागं प्रशस्त होता । हमारे अनुभर्वोने दिगा दिया थाकिवाट्री दस्तशेपते 
मामलाभौरभी उलक्ष नाता दै मौर समाधान मे कोई सहूतियत नरी होती ! ॥ 

प श्रीमती गाधी से दजाजत लेकर मने भृटूटो को याद दिलाया करि ताशकद मे जव 
वह पारिस्तानके विदेशम्री फो दैपियत से मापेये, तो उन्देनि कहा या रि कष्मीरशो 
हमरि सारे मतभेदो का मुल कारण है। मैने पृष्ठा कि फिर अव वह्‌ उपा उस्मेय तक 
करम मेष्यो भक्षक रदै ह । वट्‌ अपनी यनावदी मुस्कराहट के साप पोते ङि उन 
ताशक॑ंद १ यादहैगोरमेरौ बात कौ उन्होनि पुष्ट भीकी, लेकिन सायद्री यहभी 
जोड दिया किः वह्‌ ताशकद मे एक पराजित देण ष प्रतिनिधित्व नहो कर रै य जगामि 
शिमताभे कर रहेरहै। यदि वह्‌ अवकग्मीरका उल्तेपभीकटीतो षाङ्गिस्तानकेनोग 
सो कि उन्होने दवाव के मागे पू टेक दिये रहु। "हग भत्ताह,” उन्दने मागे बा, 
कभोन्‌ कभी तो हम दरिपक्षीय मौर शांतिप्रं तरीको ते, दोनो पदो की स्वीृत पिति 
केचारे मेमनमे कोई दुविधा न रखकर मतिम पयते प्रर ५ स्च ही जायेगे 1" प्रसनको 
जारी रखने गौर स्थिति के साय देने पर सयुक्तराष्ट के सामने फिरसे मुटापेलकलेका 
रास्ता घुला रने फा यह्‌ एक घुर उपाय घा। हमने इस बात पर्‌ जोर दिया कि बु 
ने करट उल्लेठ तो किया ही जाना चाहिए, चाहे वह उनके वताये गये तरी$ेरेहीहा। 
वह राजी नही हृए भौर सुप्नाव दिया कि दोनों अधिकारिक प्रतिनिधिमंदत एस बारेमे 
मगे धिचार-विमशं करं। 

वि भट्टी के साय उनके महासचिय भौर दो सहायक, गुप्तचर विभा बे निदेएकः 
मौर विशेष सहायक रजा जलौ भोर कई पाकिस्तानी संवाददातामो के मसावात्तीनमेवी 
भीये। वह्‌ अपने दल कौ दिना घाहते वे किः वह सल्तीसेषेगमा रहेये मोर रन 
मौकादेनाचादतेये। वे सभी जानते किः दमस बेहतर शते प्राप्तकर मे षह सफल 
नही होगे, लेकिन भंत तक वह अपनी स्वीकृति देने मे मानाकानौ करते रहै। उन्होने मप्रनी 
वात मनवाने के लिए अपने पि्टलग्गुमो को हमारे प्रतिनिधिमंढत के विभिन्न सद्यो, 
भ॑तियो भौर भधिकारियोके पास भेजा, तेविन हम अपनी बात पर एकनुट होकर भद 
रदे। दक्र भौर ने भंतिम श्रारूप तैयार क्रिया मौर श्रीमती धी मरने विन धार 
सहकमियो-स्वरणंसिह्‌, चब्हाण, जगजीवन राम भौर फष्टीन मसो महमद षो मपे 
साप शिमला लाई यी उनकी स्वीढृति प्राप्त फो । फिर श्रौमती गाधी ने दस बारेमे भषने 
गह्क्भियो से बातचीत करके यपनी स्वीषति भीदेदी! हमेकहागरपाङिहम से भृष्रो 
के पास ले जाए, जिन्दोनि उसको देने के वाद कहा कि दोपहर कै भोजनक बादहम 
सूचनादे दी जाएगी । 3 वजेशामकोट्मारा अधिकारिकिः प्रतिनिधिमढल पारिर्तान मेः 
अधिकारिकः प्रतिनिधि मंडल भे मिला! अजीज भहमद ने मपनो सदा षौ भूमिका 
निभाई मौर सीघे ही हमारे प्रारूप को अस्वीकारकर दिया मीर कटा रि उमे जान- 
बूद्धकर “पूते से भौ खराव” बनाया गवा है। हमनेवातवो मागि नही वदड़ाया मणोनिः 
हम जानते ये कि अजौ बहमद मे इतना माम नहीधा किवहषाी हदते मौरबेवल 
उनके अफसर भृटे हौ रेवा कह सकते ये । हमने भद्रो के कुट पिलग्ुर्मो से षदा किदे 

दे जाकर कँ कि वह्‌ श्रीमतो गाधी मे मिलकर उसका फंसला कर सँ । उन तक यह्‌ 
सूचना श <चादो गरईमौर उसी शाम 2 मगरत, 1972 को श्रोमती माघीसे माये टेम 
बातयीत केः बाद, उन्होने हमारे अंतिम श्रल्प को स्वीङृति दे दी । उसी यतक समफौते 


पर दस्तालर भी हौ गए । जीते दए पाकिस्तानी के से हटने के वरे मे हमारी रजामंदी 
का श्रेय मुरो ने लिया। वह डाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे । कुछ नहीं से माधी रोटी 
ही भली थी 1 उन्होनि हमारे प्रारूप कौ दस आशा के साथ स्वीकृति दी कि मयने इस्लामौ 
अौर अन्य मिनन के माध्यम से वंगलादेश पर इस वात के लिएु दवाव डाल सकेगे कि वह्‌ 
90.000 वैदियो को लौटाने के लिए राजी हौ जाए । जहां तक्‌ कश्मीर र जडे हुए जन्य 
मद सीर द्विपक्षीय दृष्टिकोण का सवाल या, वह्‌ इंतजार करके यह्‌ देखना चाहतेये किं 
जरूरत पडने पर फिर से संयुक्त राष्ट तक पहुंचकर भी, उन्हे उनसे मुक्ति मिल सकती 
धी यानीं) 

पाकिस्तान लौटने के साथ ही उन्होने फिर अपना मसली रूप धारण कर लिया। 
भारत के खिलाफ वह क्रोध उगलने लगे गौर युद्धवेदियो को लौटाकर लाने की कसमें 
खानि समे! उन्हौनि वेगसादेश को मान्यतादेनेकै वारेमें एक शब्द भी नहीं कहा । हम 
धीरे-धीरे भागे वदना चाहते थे ओौर स्थिति सामान्य हौने पर राजनयिक सवंधों की 
पुनस्यपिना करना चाहते थे । हमने द्विपक्षीय प्रष्नो का द्विपक्षीय उत्तर खोजने के लिए 
वाहुरी हस्तक्षेप के चिना, शिमला की भावनामौं पर जोर दिया । चीन को छोडकरसारी 
द्निया ने शिमला समसौते गौर शिमला की भावनाओं की सराहना की । यह्‌ ताशकंद 
सेआगे एक कदम था भौर उपमहादीप में शान्ति मौर सहयोगिता स्थापित करने की 
दिषामे एक कदम था! दोनों पक्षो की मोर से सदभावना रहने पर इप्तसे समक्षौतेके 
नए युग की णुरुभात हो सकती थी मौर पुराने क्षगड़े खत्म हो सकते थे । 

दोनों सरकारों के अध्यक्षौ मौर प्रतिनिधि मंडलों के वीच किसी गुप्त शतं या 
समस्ौते, स्मरणपत्र या गोपनीय दस्तावेजों का भादान-प्रदान नहीं हृभा ! यह एक खला 
समञ्लौता था जिपे चूले तौर पर स्वीकृति दी गई थी 1 इससे भारतं कौ नेकनीयत का 
सतूत मिल गया था भौर युद्ध से पटले, उसके दौरान मौर वाद मे श्रीमती गाधी की इस 
घोपणा की पुष्टि हु कि पाकिस्तान के इलाकों पर कन्जा करने की हमारी कोई मंशा 
नही है। हात ही के इतिहास मे यही एकमात्र मिसाल थी जव विजयी ने एत्‌, से जीते 
हृए्‌ केवर को युद्ध खत्म होने के माठ महीनों के भीतर वापस लोटा दिया। 

कुट अति दक्षिणपंयी दलो की रायथी किह युद्ध मे जीते हुए इलाकों को 
सौटाने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था । एसा करना आसान तो होता, लेकिन इसमे 
भविष्य में मौर धिक गड़वडी की आशंका हो जाती पराजितदेश को कभी नीचा 
नहीं दिखाना चाहिए, अन्यया वह्‌ नाजी जर्मनी के समान फिर सिर उठा सकतादहै। 
किसी-किसी ने कहा कि हमें युद्धवंदियो को लौटा देना चाहिए था ! एेसा करना वंगलादेण 
के साय विश्वासघात्‌ होता 1 किसी-किसी ने मापत्तिकी कि हमे "चिकन नैकः के वदले 
छव क्यो लौटाया, लेकिन हमारे सैनिक विशेपन्ञो ने राय दी किं तीन हिसक संधर्षोके 
वाद यह क्षेत्र हमेशा एक कमजोर मौर मरक्षणीय ठिकाना वना रहेगा 1 
जम्मू ओौर्‌ र भं अंतिम फंसले के उल्लेख मौर विना फिर से बाहरी हस्तक्षेप 
के द्विपक्षीय मतभेदो के विना किसी तरह द्िपक्षीय समाधान से संबद्ध धारासे यह्‌ भाणा 
वधौ वीक भारत मौर पाकिस्तान के वीच मेरी की एक नई शुरुमात हो ई है । अगस्त 
1973 फो उपमहाद्ीप के तीनो देशों ॐ वीच संपन्न दिल्ली समोते से पाकिस्तानी 
यद्धवंदियो कौ समस्या का सुखद समाधान हो गया । यह्‌ शिमला समन्लोते की. दिपक्नीय 
भावनाका 8 विपक्नीय उपमहाद्वीपौीय स्तर पर विस्तार था । उसी पर उपमहादीप का 
भचिप्य निर्मरदै। यदि हम इते शांति, मैरी मौर सहयोगिता के केत मे बदल सकैतो 
वाकी दुनिया उपमहादरीप के 80 करोड लोगों के स्वर को ससम्मान सुनेगी । यदि पूर्वी 
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भौर परिचिमी युरोप्‌, भरव जगत केः देश, अफीका ओर लातोनौ गमेरिका मापम मे मिन 
जाएं तौ कौं वजह मही हि एथिया के देर उपटोवोय स्तर पद इसको गुदभातम कर 
सक । एस्षियान' कायम्‌ है, सेक्नि मभोतेक ज्यादा प्रभावो भदौ हो पायादै। यदि मारत, 
पाकिस्ताने भर वंमलादेश प्रमुसत्तासपन्न, वरादरी गौर सास्घदारो मे भार प्र मयने 
शाति भौर सहयोगित्ता केक्षैत्रका विस्तार करसकंतौ वे संपू धिष एनिया को 
प्रभावितं करे सक्त है । वह्‌ दलिण पूवं मौर दक्षिण पर्विम एकिपाके वोच णातिमोर 
समक्नौते का सेतु वनङ्र अपनी प्राहृतिक भूमिका निभा गक्वा है मोर इम दोत्रमे पहा 
शक्तियो की सैनिक प्रतिस्पर्धा का मुकाव्रला कर सकता है। 

1972 के गिमत समन्नोत गोर थगस्त, 1973 के दिल्ली सममोते का गत्योक्न 
संकीर्ण, संध देशभक्ति भौर अस्थायी लाभ तथा हानितेनही करना है। बल्कि जो विस्तृत 
परिपश्य मे देष्ना ह । उनमे महाद्रीपीय शांति गोर प्रगति के बीज नित £, भिन्द हम 
यपने आसपास पूरव, परिम, उत्तर दक्षिण दिणाों मे ता सक्ते है । 


[व 
इंदिरा गांधी क उत्थान ओर पलल कता 
अत्ता दौर 


जनयरो, 1969 नें टी° प° धर को मारा राजदूत चनाकर रूप भेजा गया । उने 
यहा गया कि द्रुमे विभिन्न केतौ में महयौमिचा देने के वादे में सूगी नेत्ताभों को संकेत दे 
सोनी विरतार भौर हमारे क्षेत्र मे ममेरिकी पुशर्षैट को रोयना दोर्नो केही हितमेया। 
उन्होनि सी नेतार्भो से व्यमितगत संव॑धस्थापित किए । उन्दैँ श्रीमती. गांधी कापूरणं 
समर्यन भौर सहयोग प्राप्त धा । भारत-रूस संधि कै एक प्राख्प पर दो वर्प तक वात्तचीत 
नल्ती री । पते भारत के नेतृत्व मे रूस कै साथ मैत्री मीर णाति का समक्षौता करने 
तेः चारे भे निप्षक थी) श्रीमती गधी का पुकाच दस मोर था, लेकिन जपने पहक्ियों के 
रर्ये वारेभें यह निण्चित नहीं धीं । नं जून, 1968 को विदेण ग॒चिवका कार्यभार 
गंभालाया। उन्न गृष्ते ख्सी नेताभों कै मन कीटो लेने केलिए मास्को भेजा। मने 
चिना किसी णत कै, उने साय 1970 के प्रस्तावित संधि के प्रारूप फा जादान-प्रदान 
किया! टीण्पीण्ने भागे बति चलायी 1 
हणने दरस विषय मे संयद्धे विभिन्न संधिणों अमे अकगान-रूस संधि, रस-फिनलैडद 
रंधि, सत-मिख संपि भादि का अध्ययन कियाया। हमारा प्रारूप उनसे कर्द मायनो में 
भिन्न था) उराका मतल सैनिक रम्ीत्ता नहीं था) एक दूसरे के देण मे. सेना भेजने के 
रेमे दोगौ्मेमेकिसीपरमी को वंदिणनींषी, न दही एक दूसरे के लाके को अन्य 
रास दरतेमान करिए जनके वारेमें कोणतें यी । उसमे विष्व णाति गौर अंतरराष्ट्रीय 
सुरकाफो यनाए रवते भीर भंतरसष्टीय तनावकोकम करमेकेलिएु श्रत की गुर 
निरपेक्ष नीति को महस्वपूणं मानकर उरक प्रति सम्मान व्यवत पिया गया था । मुख्य पततं 
गहधीकि 'वद्विदोनों गंगे किसी पर्‌ आक्रमण किया गयाया गाक्रमणकी घमफीदी 
गयीतौ दोनीतुरत द्री उस घमकी को घत्म करके णाति स्थापित करने के लिए भापसमें 
यिनार्‌ विमर्णफरेगे 1 यह किसी भी देण का मौलिक अधिकारया शीर गुटनिरपेष्षता 
काअर्थंयह्‌नहीथाररि हमे भापस मे रलाह-मणयिरा करते काभौ हकन हौ } एक अन्य 
फतयहःभीभीकिदोनों मरे निसी देण पर आक्रमण होने पर अन्य पक्ष उसके आप्रमक 
मै साथतिौ प्रकार का रनिक गयवंधन नहीं करेगा मौर सैनिक क्षति होने पर एक दुसरे 
येश्ग्र गग दस्तरमाल तिरीभी कामके लिषु नहीं फियाजाएगा 1" यहभी हमारी गट 
निखेक्ष नोति वैः विपरीत नदीं था, लेमिन इरत हमे यह्‌ सुरक्षा प्राप्त होती घी कि भारत 
पर साध्रमण दने याआक्रगण कीः धमकी दिए जाने पर रूपी रहायता की संभायनाथी | 
भ्ये ॥ भारत द्वारा एस प्रकार फी गहायता दिएजाने फा प्रए्न ही नहीं उठता 
वा, मयोकि भारत तो गुटनिरपेक्ष था दी 1 ` 
न ( | क त तयः पस प्रारूप को तकरीवन अंतिम रूप दिया जा चुकता धा, लेकिन 
पधा 1 दस पर्‌ दुस्ताक्षर करन फा उपयुवतत मौका कौन-सारहौ सकताया। 


0 व चेव तक भी सपने सहक्भियो मौर संसद ए प्रतिश्या के वारे मे निर्विति 

इस दौदान वंगलादेश के मुभरित मंधपं कौ गुरतत हई । पाकिस्तान मारा क 
पाथ लडाई मोत तेने को मौर भी अधिक उत्मुक दियायौ पदे लमा। री० पो० मौर कने 
इती को उपयुक्त मोका समन्ना। हमने दवरसे मलाद्‌ मामी । उन्हेनिक्हावियह 
प्रधानमवी की इच्छापर निभ॑र है 1 हेम उनके पाय गए भौर तव भी वट्‌ यह सोषती श्ट 
कि उनके सहकमीं इसके प्रति कसी प्रतिक्रिया व्यक्त कतमे । उन्होने कगे राजनैतिक मामनो 
की समितिके सामनि पेशकरने का फमल क्षिया । वे भौ पूरौ तरह सहमत पे । फला 
किया गया कि रूसी सरकार को मूषित क्रिया जाए कि संधि पर हस्ताक्षर करे के पिए 
खन्द किसी प्र्िनिधि को दिल्ली भेजना होगा। उन्हं चोढा भार्षयं तौ हिमा होवा, किनि 
के क्जिह्नके मही । पोमिको पधार मौर मेत्रि्रडलसे मो दित ष्टे फेयाद उन्ट्तरि मौर 
स्वणेसिहने 9 मगस्त, 1971 फो घंधि पर दस्ता किए 

पे संसद भौर देश न शरणं समयेन दिया । कुक को छोष्कर सवने षय पंधिकी 
सराहना की । बेंगलादेण कौ सहायता करने में भारत बकला नदी धा । सह घौन भौर 
भमैरिका के सिए एक चेतावनी धी कि दे उपमहा्रीप पर नजरम रवं । यधपि चीनने 
शो बहत मावान उगायी लेकिन यास्तव म किती प्रकार शा हन्ते नही किया । 
अमेरिका मक्र घा भौर उसने भारत आर वंगतादेश को यातकरितिकरनेकी माणा 
मेगा कौ खी में भपना सातेवां वेढा तनात कर दिया लेकिन उसका उलटा ही घर 
[५ । सातवें पडे को वंगलादेश पर उतरमे की हिम्मत नही ई, म्यो उन्हँ मानम भधा 

षट पनदुम्िया उनका पीठा कर रही धी । भारत तय तके याजी" पनदव्वी को शूवो 

चुका था, निसं धमेरिकाने भाङगिस्तान को भेट क्म धा फिर ममेरिका गीर सगभगे 
सारी दुतिया का जनमत निक्सन के इत जोखिम से भरी नीति के पिला धा । 

दिषंयर, 1971 में षंगतदेश षी विजय भौर परादिस्तान ङी पराजय काथय 
किसके दिया जा भर्केता है? सकते पते तो वंगलादेषण कौ साहसी भुक्ति तेना मौर 
जनता को इसका धेय है, जिन्होने सपने संपवं फे दौरान सगभग 30 सा प्राणो षी बति 
दी { उसके वाद भारत की जनता न्लौ है, जिन्होनि भारो भूत्य वुककर बेगसदिण क भने 
उत्मीदित भादयों का साय दिया । अंते मे लेक्रिन सवते वदृकरभारत की पल तेना, नौतेना 
सौर वायुना को है, जिन्दोने मपनी मातुभूमि की रक्षा के निए युव दितेरो से युद लदा । 

उस समय स्वणं सिह विदेणमत्री ये । मुपे मद तकर कोर्ट मन्य यिदेधमंमो उनके 
जा सतुति, स्थिर मौर सामान्य बुद्धि याला दिखायी नही पडा है। उनके साथ काम 
करना एक सुखद अनुभव धा भारत-पाक युद कै ट दिन बाद यै उनेङे साय संपुक्तराष्टु 
गया । युक्तरा महासभा मे तेय तक, 104 मतो से, तत्काल युदधवंदी सोर सेना ददाने 
का प्रस्तावं स्वीङृत हौ चूका था 19 दिसंवर, 1971 कौ जव हम व पटूमे तव पक 
मह मामला सुरक्षा परिषद मे पटू धुका था । स्वधे ति्‌, जो पाये , पमरपेन 
(संपुकरष्ट्रमे हमारे स्यायी प्रतिनिधि) भोरमे गोरे भीभधिकध्रतिनिधि मोड 
मध्यो से मिले । अधिकाशने, जिनमे पाकिस्तान के कु मित्र भौ शामित वे, यही उम्मौद 
व्यक्त फो रि दख युद्ध का मंत वहूत जल्दी हो जाएगा ऊम्दनि मप्रत्य् तौरषरयटयात 
भी कहौ फिगसती पाविस्तान की ही है। यन्दोनि कहा कि जितनी जस्दौ हम विड प्राप्त 
करं भारत भौर पाकिस्तान के सिए उतना हौ मच्छा होया । उन्दने महू निया 
पारिस्वान के धिलार पासा पतट धृका है भौर इससे पूवं संयुकेतरणष्ट महासभा मे प्रस्वाद 
परमतदेनेकेकारणवेश्मिदाये। 


वदगढात, भगेरिका शौर लीन सुरा परिषद ओं भारत पर एवाव सत्तमो की पूरी 
पोतिणकर र्दे ये। सुस मौर युमौरलापिया मारे पक्षम घ। प्रति भौर भ्निेने एमानदार्‌ 
प्िसौलिए फी शूतिका मदा मरने फी मष्टा फर र्दे भे। 

श्रीणती गषी फी मौके कौ पटतान, उनफी तुरा भौर सदी गूत्पांकन, संकट 
के दौरान उनका नैतुप्व, एम रायसे उनम विशिष्ट कषमया उजागर दुई । एश मायने मे षह 
कुट टुटतण गण-रमय धीतिः पातिस्तानने गृद्ध के लिए उकराया धा । गहु एक गलत्त 
मूलक गे धिलाफ़ गलत जंग घी, जो कि गलत गकररद क लिए गलत राणय पर्‌ लरी गमौ 
पी । भारय यजनत प्रतिद्ी भी स यत्त फो स्पीकार नही कर रके कि उरमे 
फटिन परिसिविति मे रुदधिमानो सौर कुणल नेतुत्य फा पल््विय पिया । उसे लगातार ध, 
भेष्पवसाम, स्पिरता भौर जआताविषए्ता् वनै रह भीर प समूचे संकट के दौरान नतो 
गमगाया भौर न पी उको फोर मसत कदम उखाया । उसके द्वारो गुद्धवंगी की एकतसरफा 
पोपणा ते भेष्ठतम राजनीदिमत्ता फी मिसाल कायम कदी । उरस यिदेणोँगेभास्त 
षी प्रतिष्ठा चद घौर परोरिमोके मग कीक भौर संरेहु दूर दटुप्‌ । सया भर्विष्यमें 
भी श्रीमती गधी पेशी ए उन्सस्तरीय मिसाल फोमम करती रहभो ? सया चटु लोक- 
तमिः सरीकों रो एफ विकासशील देष आविकः प्रगति के साय सामाजिक न्याय का, गुट 
निरपेधता कै राप फाति मौर सहगोगिता को रग्मिश्रण विस प्रकार करता एरकी 
मिसाल फायम फरो षे लिए भारत द्रात अदाफी ममी स्वाभापिफ शरुमिका का ेतुस्व 
फरने फ परा अशुतपु्ं जयसरसे धमा बह पूसा साभ उखरयेगी ? 

पाफिस्तान परर निपतत चिजग प्राप्त करगे के चाद, बंगलादेण फे प्रति उनकी 
नीति फी सणसतता, संरु शर्‌ जपिकांण प्ररेफो मेदो तिहार का युपद चदुमत, एन सथर 
भरीमती गाधी ङे सामने एवः अशूतपू्यं अवसर या करि बहे देण फी तात्कालिक जरूरत-- 
सामाजिक जर्‌ माक युघार्‌ शौर पिदेण तीति फो सुदृढ बनाने कै कामों फो परसय करने 
फे लिषएु सपनी त्विति भौर णमिति का उपयोग कर } ठुगारे सागने तत्काल ही किसी मष्ट 
साफमण का सत्तर मही वा, गदयति ठमारौ घलयेना, नौसेना ओर वायुसेना फो आधुनिक 
एस्सी भौर परति साज-सामान के वदते मषु साज-सामान फी भायफयकता णी । पु 
समगदे लिएतोरतागहरूयदुभाफि एसा माधी समो भाणाओं फो पुरानरेगी 
जो उन्दे लोगों कै मन भे जमामी पीं ओर अपने यायदों गो अफो पितता फे भुफावतते भीर 
भी मच्छी सरह निभयेमी | स विना किसी यृषिकिन के वफ राष्टरीयक्ररण ओर रज- 
परियार्‌ विेपापिकार पिततेयनों फो पारित करने गे रफल पु पीं । णट्सी भौर ग्रामीण 
रंपर्तिणी भी सीमा निषलति एर दी गयी } सार्यजनिनः पेयो फो सु बनाया गया भौर 
ररषात्‌ क उतादन को ए समन्वयफारी सुरा भारतीय रस्दात्त प्राधिकरण लि° के सुपर 
फ] िपामया। करीम सरप्ारमें उन्न गए प्रगत्तिणीत भौर अत्पयगस्क लोमोको 
एामिल किमा । 
भप्िंस प्रदणो तर प्रणारान रुनारूस्पसे नी चल रहा पा। छापरौ ओौरश्रमिको 
भे जसंपोपभा, रो गरस प्रतेमाल फो जि वासी गजो के भाय बेतहाणा वद्‌ रै ये,एक 
मे यार एः, रो प्रसि न्ट एर जनि ते सन्न छो कमी ठो गगी घी गौर अधिफांण वियेपी 
दतो (५ गेतामो गे निराणा फी भायना साप दने फे कारण कानुनं भौर व्यवस्था फी 
॥ (५ ग व रिग ओर १ मौीमेषा फायदा उसि एए वहुती 
1 व १0 

१११५ ह प्लाट उच्च म्यायालयमेः निर्णय ओर 12 जून, 1975 ममो गुजरात मे 

संपन पनाय कै परिणाम फी पौपणा से तियेधियो पो प्रोत्साहुन मिला भौर सत्ताधासै 
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दन विरतितिहो टा मौर यतने मो अमुरसित्‌ मट्मूनकरनेनगा) 

1925 बः मह-नून मवे थोडे तमके सिरु भार मायापाबौर 26 जून 
सुबह, माका्वापी द्राय,देगमे मागतङानीय न्विति पोतितिहोने क्यगरर्र मुनी थी। 
उमसमय तात्कालिक शरतिक्रिया मिलो-जुली वौ 7 भाम नायरिक्‌ ने शोषा रि एते उन्दै 
विघटनकारो श्तयो गौर अव्यवस्या मयो बहून रारन मितेगो, ज्रौ षयोग दामों 
मे्यिरता आएगी मौर कलेवायार तदा तस्करी पर नियतम हौ आएगा । द्रामोष 
इलाको की भधिकभि जनस्य जौवनयोपन बे निम्नतमस्तररे भीनीयेजोरटीषी। 
युद्धिजीवियो मीर प्रेसको समरस एतराज या। प्रशासन कोलागाथौ ङि उनका 
अधिकार सेध यौर वित्त हो जाएगरा गौर मरक्ररी नोततिरौ मौर पोजनान कौ साम्‌ 
करने मे उन्द अधिक षट मित जाएगी । मेना की बल रया गपाधा मौर उसका कटी 
उलप्ताव नही धा। 

मैने 29 जून, 1925 को ममेच्कि टोदा । आगरत्वमसमे प्रति समेरिशे प्रेषक 
प्रतिक्रिया तौव मौर मालोचनात्मक घी 1 अमेरिकी प्र्ामन बहो समदारो के साय 
चुप्पी सपि रहा) हमे माधिकारिकः मूषो प्राण नतय सूचनां भौर सेंसर दिएुगए 
समावायो केमाधार्‌ परी दृतं मेप्रष्नो का उत्तरदेना पडा 1 “पूया ाइम्मःङे 
मध्य पृष्ठ पर प्रकानित एकतेखमरमने लिखाया किः भारतकी समस्याओको भारतमे 
रहने वाते मारतवामी ही सुलसरायेय, न कि मन्य कोई इन्दे सुतफ्ाएया । मैने सा्ेयनिर 
तौर पर यह भौ कह दिया घा त्रिः भापात्ताल बे गदान फो देखते हुए यट षहा जा सक्ता 
है किह भस्यायीही होगा भौर वपो वाद नही दत्कि कु ही महोनो मे पुनद करवाए 
जाएंगे । पहु मेर व्यक्तिगत विण्यास धा, जिसते कट्‌ लोग महमत नदीये । 

आपत्काल केः पहते छह मदहीनो मे एेसा सगा कि भिक र्ितिमे बछठ गुधार 
हभ है, भावों मे स्थिरता आवो है, तस्करी, फालागाजारो मौर मव्यदस्या पर रोक भग 
गमी दै । परेकेखातिमे मत्ताधारो दत को मपने ऊपर जरूरततते ज्यादा विष्वा रोगया 
मौर जनसाधारण से उसका सप टूट गया । प्रणासन मत्तावादो हो गया मोर पुलिस 
कभौ-कभी अपने अधिकार क्षत्र से वाहरे आघरण करने सगी । तेसर किया हुमा प्रेस सने 
रेमे समाचार नही छाप सका मौर जनता, कमोदेश, सं दरे मे गेबर रही । सत्ता 
के गलत इस्तेमाल की सयसे भयानक मिमाल नमवदी का्ंकमथा जिमेबृ्ठ उत्तरी 
भ्रदेो मे निहायत हौ बेदर्दी मौर जघन्य तरीकेमेपागू ङा गपा। दसते मधिगगि 
लोगोके मनमेषूणार्षदाहौ गयो मौर माच, 1977 कं संसदौय षूनारवों मे रप्ताधारौ 
दसी प्रं पराजय के लिए यही कायेक्रम जिम्भेदारथा। त 

म दिसवर, 1975 मे फिर भारत माया। नेदरूकोनीनियो भौरमादणामे 
विश्वास करने वाले भौर श्रीमती याधी काभला चाहने वाने बु सेर्गोनि दिमंवर, 1975 
कै भत मै उन्हे भापत्कासौन स्थितिको ५ देने मोर 1976 ङैःश्रारममे बुना 
करवाने की सलाह दी । वह मयनी तरुम तोपेषा करने के निए राजौ जान पदतीधी, 

तेकिन ससद बेः बहत मे कापर सदस्यों मौर राज्यो क मुष्यमत्रिपोने उने एसा करने के 
विपसेत सलाह दी + सत्ता म बने रहकर ये मपने निहित स्वापो कौ पूति करना भाते 
ये! वहस्दाल श्रीमन्तौ गाधीने माच, {977 मे शुनाय करवा र भृाहम का एरय 
हिय { उनका न्य लोग से मतरे था, लेकिन उन्होने बषनौ दष्टा को रवपिरिरया। 
शायद, विरोधो मौर अन्य सोगो कौ तरह, उन्टोनि धो सोचायादि दो तिहाईशटमत 
सेम सहः सेदिन संसद मे स्पष्ट बहूमत प्राप्त करने वह सताम सोट मवेगो। उनबेसटी 
शलतं हिसाद-किताय के वात दीयर, लेन जनता की इच्छा जानन क्य मोकादेतेका 


सपना वायदा पुरा करने कै लिए उन्दोन जो रारनैतिक जोिम लिया, उसके लिए उनकी 
तराना की ही जानी चादिए। 

क्या श्रीमती गाधी सौर उनके दल का सत्ताच्युत होना एक स्वायी वात होगी या 
सस्यायी वात होनी । राजनीतिमे तो कुछ भी स्यायी नहीं होता 1 

वर्तमान की मस्र जौर उलन्नावपूणं स्विति मे कोई भी निश्चित मौर सही रूप 
ते भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि निकट भविप्य मे क्या होगा 1 सत्ता कौन धारण करता 
है, यह वात महत्वपूणं नहु । महत्वपणं वात तो यह है कि भावनात्मक स्तर पर देशका 
एकीकरण दोना चाहिए, केद्र सौर राज्यो का मापत्त में सहयोग करना चाहिए भौर एक 
दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए । जातिवाद, टूमाष्टूत मौर कुष्ठ जात्तियो का अन्य 
जातियों हारा शोपण, न केवल कागजी तौर पर, वल्कि वास्तव में खत्म करना चाहिए 1 
छृपि मौर लौयोगिक श्रमिक के लिए लावश्यकतानुसार न्यूनतम मजदरूरी का ध्यान रखते 
हए बायिक उत्पादन नौर उत्पादक क्षमतामें वृद्धि होनी चाहिए । भंत में सवसे वटुकर 
बुदिजीवियों, युवानो गीर जनसाघ्ारण की भावनानों को इस प्रकार उभारना चाहिए 
किरन्टं भीदेशकं निर्माणमं मागीदारी का एहुस्रास हो मौर उनके स्वर की सुनवाई 
होनी चाहिए, रोजगार के लिए पर्याप्त मवसर मिलने चाहिए मौर रहन-सहन का एक 
सही स्तर होना चाहिए । 

जो भी दल गौर उस्तका जौ भी नेता अल्प समयमे सरवंसाधारण के लिए न्यूनतम 
योजना को लानू करने की क्षमता रखता हो, वही सत्ता मे बने का हकदार हो सकता है। 
दलं का प्रतीक इतना महत्वपूर्णं नहीं होता, वत्कि कार्यक्रम भीर उम्मीदवासें का व्यक्तित्व 
सधिक महत्वपूर्णं होता है । सुविधाभोगी लोगों या तवकों की वनिस्वत माम मादमी भौर 
उसके हितों की ज्यादा महमियत ह । यह्‌ परिवर्तेन निष्ठित ही आएगा मौर सोच के 
मूताविकं देर से नहीं, वल्कि जल्दी ही णांतिमय मौर लोकतंतरीय तरीकों से भाएगा । 
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18 
लिक्सन क्न अमेरिवञा 


मुने 1972 के मत मे अवकाणलेना या मौर क्न सार महीने की भक टरो तीणा 
किर्मेने पहने कमी नही दिप चा! मेदिनि एेमा होना मही भा! गुप यूतवाकर पृष 
गमाम भारते राजदूत की दैप्नियत से अमेरिका जाना याहूपायागदी। मेरी षद्षी 
भ्रतिकरियातो यदीदम इनकाटकर दू । पौण एन° हषर भोरगवणे पिट ग गुणे 
यतायां किप्रधानम्री बाहुतीहै किरम जाञमौर मुदरोमनाभही करना पार्‌ । 
श्रधानमवी से मिला। उन्होने कट्‌(कि वह ठेने किसी व्यम्निको पेमा पाद्मो 
निक्सने श्रणातन कौ वराबरी कर भके मौर अमेरिकी सौगो, विनेषकर युविजीधिपो भौर 
युवामों से मैती स्थापिते करसफे। गैनेकहाकि एराफामङे निए स्वयं फो काति 
नही समतता, क्योदिः ग शु भमरीकियो की नजो म सग शपथ ह । कि बु भन 
भाने भारतवा्तियो कै नाम सूकषाए्‌, जौ नित्सनं प्रणान कै गाप वैहुगर तातमेन वट 
पायेगे। उन्दोनि कहा कि वह दन सोगोको गहं भेजना घाही भौर षीम, प्या, प्रिटेग/ 
दक्षिणं पूवं मौर दसिण पर्विम एरिया मे तया चार वपं विदेगं पिब रहेको जो 
भवुभव श्राप क्रिएै, उन मृ हूर चीज करो षृ प्रिप्रदय मे दने मे कटूगता विनिग 
उदू इस वात कौ परवाहनयोकरि कु ममेरिकीमेरे यरि मक्यारापते १1 उन्द्‌ मामूम 
थाकिर्मे भारत समर्पेकह्‌ मौर अन्य भिसी देशका शमपेकयाविरोधीम्हीद्मैते 
पृष्टा कि षया ई उनके पूणं विग्वाम मौर रमथन की उम्मीद रघ गक्ना 7 षह पृक. 
करमोली कियदिटेतान होतात वह मृते पृषती ह करयो । कतकहाङि भाषतेः 
लिए दो-एक दिन की मोदलत चाहता ह मौर खरम वाद उदर भपनां जवार दगा । 

दने धनिष्ठ मि मै सलाद्ली। उन्दानि मुह ध्मपदको ए्वीकारकरनेने 
लिए कृष्टा । दक्षर कै प्रति मेरे मन्म बूत सम्मान पायीररग उफी रादकी बदरका 
धा।धट्‌ निष्ठावात भोर महान क्षमतावान यानि ह । जव विदेय गत्व पा्ीरवह 
प्रधानमंत्री के प्रमु सचिव थे, तव हुम दीनो वदी निदटताने एक माय कामक्गेये। 
अधिको मुदो परम दोनों 









विषारएक मेहने सौर व्कगर हेम एके गदेन 
सताद्‌ सिया करते ये । भारत-रूम मधि, मारन ~वगनादेग मधियौर तिमता गमत 
शौन हममे निङ्टता भौर भौ बदु । टृरनर मृते चयेरिका श्य भननाभादते च 4 
उन्द्‌ मारलयेहीरदेना याने ठन्न म दारमे परवत द्या । बनी मादने गृ ागिक् 
उन्टनि कुष्ट देर तक मोचा {जम ठन्दं मौचने कीपमीजस्ग्त नर पट्वावी गौ जपा 
उन्द्‌ मानूम दता वा, तव मा दट्‌ यन्य ग्यस्िक) यो अदकम वानः 1.4.111 
उन्हेनि उको बतब्ये णौरन मुनादमोर वेगार टानतके निष्‌ का भा गवाकर 
मही दिवादै)। दृषटदेर बाटवह बोनदधि वदुयेगी दुविधा श्ाशाग्य १ मकार 
समष्ठे ह मोर उमम मोदेते द नेद्धिन ग्म व एृदिध्ाङ व 114 
जाना चादि, दहूमो बुदमनयन द्यंङादनम भु क रद, रद्र श 
श्रघानमं्ी को उना गन्त यो दमदिद्‌ टु टद । शमन्त कम्मोमना ५4 

इममे उदी युक्ति नो दव मिनो) दैन थनी साठ यवकः पमनम दप 


यहु भी कट्‌ दिया कि र्म या वह्‌ कभी भी यदि यह्‌ महसूस करर कि मे उस पद के लिए सही 
व्यक्ति नहीं था तो वह मृञ्ये वापस वला लँ या मक्षे लौट आने दे । 

मँ फिर अमेरिका के लिए रवाना हुमा, जहां म इससे 25 वपं पहले काम कर 
चुका या । तव द्रू.मैन राष्टृपति थे ओौर मव निक्सन ! उस समय अमेरिकी कोरियामें 
उलक्षते जा रहै थे मौर इस समयवे वीएतनाम मेवुरी तरह फंसे हुए थे । उस समय 
उमिरिका एकमात्र परमाणु शक्ति सम्पन्न देश था, लेकिन अव उसकी वरावरी करने के 
लिएरूसभी तैयारहोचुकाथामौरत्रिटेन, फ्रंस मौर चीन भौ अणु वमोंका विस्फोट 
कर चुकेये। 

` भारत उस समय एक गुटनिरपेक्ष, शांतिपूणं, लोकतांत्रिक देश के रूपमे उभर रहा 
था । भव शायद वह सवते महत्वपुर्ण गुटनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गौर विकासषील देश वन 
चका था । लेकिन सवसे वकर हमारी अंदरूनी समस्याएं वद से वदतर हौ चकौ थीं । 
क्या मभेरिकी सहायता दौवारा दिए जाने पर हमें उसकी आवश्यकता धी ? क्या निक्सन 
के अमेरिकाके लिए यह संभवथाकि वह्‌ भारतकी गुटनिरपेक्षताकी नीति कोमान 
देकर उसके प्रति आयी वेरूखी को खत्म कर दे ? क्या भारत निक्सन के ममेरिका के साय 
तालमेल वैठा पाएगा ? 

जव र्मेने मर्द, 1973 को अमेरिका के लिए उड़ान भरीतो यही केक प्रषन 
मेरे मन मेये राजनय में राष्टरीय हित भौर राष्टीय नीति के मूले सिद्धांतों के मलावा 
करु भी स्थायी नहीं होता । विश्व मे तेजी से वदलती हई परिस्थितियों के कारण किसी 
भी देष के लिए, चाहे वह्‌ बडा, मध्यम आकारकायाछोटाक्योन हौ, एक ही लीके पर 
चलना संभव नहीं है । अन्य देशों मौर सरकारों के साथ संपकं बढाना ओर आपसी सम्लौते 
की परिधि को विस्तृत करना बहत जरूरी ह । एक राजदूत का कर्तव्य होता है कि वह्‌ 
जिस देश मे भेजा जाए वहां की जनता भौर सरकार के सामने अपने देश की छवि वनाने 
का प्रयल करे भौर अपनी सरकारकी नीतियों को ईमानदारी के साथ प्रतिपादित करे। 
उसे जहां तक संभव हो, दोनों देशो के संबंधो को सुधारने की कोशिण देश के राष्ट्रीय 
दितो मौर मूल सिद्धातो को ध्यान में रखकर करनी चाहिए । 

म खुले मनसे अमेरिका गया गौर यथासंभव भला करने का फैसला किया । 
विदेण सचिव की हैसियतसे मे गृहं सचिवं विलियम रोजसं, उनके अवर सचिव सिस्को 
मौर निक्सन के राष्टरीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किररिसगर जैसे गृहविभाग के वरिष्ठ 
लोगो से मिल चुका था । जव निक्सन 1968 मे गैर आधिकारिक तौर पर भौर राष्टरूपति 
की हैसियत से 1969 मे गुम जाते हुए यहां सकेये तो मँ उनसे मिला था } जव श्रीमती 
गांधी 1971 मे ममेरिका गयी थीं, तव भी मै उनसे मिला था। 

लेकिन ये वैठकं अल्पकालिक भौर जौपचारिक थीं । हमने वीएतनाम, चीन, रूस 
जसे फरई मृदो पर वात्तचीत की थी मौर इनके वारे में हमारे वीच मतभेद भी थे) उस 
समय म विदेश सचिव था भौर उनसे अधिकार के साय बातचीत कर सकता था 1 क्या 
राजद्रूत की हैसियतसेर्मएेसा ही करसकूगा? उरन्हं मालूमथयाकिमेरीसरकारमीर 
प्रधानमंत्री को मुञ्च पर पुरा भरोसा था ` 

जन मने व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्टपति का निवास स्थान) मे अपना परिचय- 
पत्र पेषा किया तो निक्सन गहरे नीले रंग का सूट पहने हृए थे ओर मै अपने गलावंद कालि 
सूटमेधा। वह्‌ मूस्करा रहै थे भौर जवप्रेसके फोटोग्राफर हमारी तस्वीर उतारने लगे 
तो उन्दोनि मेरे कथे पर हाय रखकर कहा, “हम पुराने भित्र हँ । यह्‌ एक महान देश से 
माए ह 1” उस समय हमारे वीच चल रहै तनावपूरणं संबंधों को देखते हुए मूसे यह 
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टिणणो कृ-क नकती जान द्री तेक्नि रिरि भौ वैते यपे मनम प्न यान नेीमानि 
दी । परिचयपय देने $ वाद जव ने उनम दस मिनट तक वातयीतकौ नो कशा भन्व कोर 
भी उपस्थिति न था । नि उनप् खष्ट श्प कट्‌ दिया कि जय तम वट्‌ पौ< पुनम 480 
कोपको रास्तेते हटाने के निए तयार नही दोतते भारत-अमिरिको सध मुरही स्के) 
उन्होने वायदा कियाङ्गिवद्‌ चुर मादेय जारी कर दग, ताकि वह मामना मवोपूनं 
तरीके त्ते युते्ापा जा सकर । 

जवभौर्मेकृही रानू राया दित्नोमे विदेश सच्दिधा,तो दने हेया 
मरिष्ठ मौर कनिष्ठ मधिकारियो तया सभौ भमियोमे नियमि स्प मे पिले रे नियम 
का पालन किया धा । इससे मुद्ध बहृत एययदा टमा ओर मेरा सिर्वाम्‌ र {ि द दूना 
वास परिवारे को एकचित रखना सभव हो सका भौर हर सदस्यमे योगदान शौ भावनां 
वनी रही । न व्हाइट हाउस विदे विभाय, रक्षा, वायिन्य, वित्त तया अमेरिकी सरदार 
कै सन्य विभागो भौर प्रचार माघ्यमो, विश्वेविचालयो तथा सयते यदृक्र ममेरिकारे 
भादरतौयो के साय घनिष्ट सवेय स्यापि करने का फमता क्या । मने द्वा मौर पृर्शो- 
रिको सदिति भमेरिणा कै 50 मसे 44 राग्योकादोराकिया तेरिमि समयक मोक 
कारण अलास्कान जासका। मैने लगभग 100 कातजो भौर विर्वधि्ातयो, 12 
वाणिज्य मंडलो भौर फ प्रतिष्ठितं कलयो, विदेश संमेध समितिपो तया दिवं भागतो 
की परिपर्दो को संबोधित ङरियाथा।जहाभौर्भे जाता, वही मृप्ते सेवाददाता सम्मेलन 
मे बोलना पडता था भौर हर जगह मृते टेलीविजन के प्रदेपर भी भाना पूता था। मुषे 
द्ाएिगटन्‌ मे ने नल प्रेत कलव कौ मोर स संबोप्िति करने का निमंत्रण दियर गण वा, प्ये 
किमेरेदेशके लिए सम्मान माना गया। जहा भ वै शया वहोके प्रकाणको, संपदो 
मौर्‌ राष्ट, कष्ीय तथा स्थानीय ममाचारप्रो कै राजनपिक संवाददातामो से मेरी 
मुलाकात हई । भारतीय सगऽनौ मौर भारतीय टपर संगठन हमेगां मुशे बपने यहां बोतते 
कोदावतदेतेषे। ॥ 

मने इन वातो षा उल्तेय ६सतिए किया ताकि पा्टको को पम बात भा मदाजा 
मिल जपि कि अमेरिका मे भारतीय रागद्रत को क्या कुछ क़रना प्रहता ६} ई हृरमटीने 
10 से 15 दिन दौरे पर रहता घा मौर मधिकतर विमाने यात्रा कर्ता पा। भमेरिषौ 
लोगों के विभिन्न तवक से मूलारात करके मै उनको शोच भौर भावनामो को सम 
गया था । कभो-कभौ मे सोचम पड़ जाताया कि बया उभेरिका मचमुभ एक टौ देण है। 
भादद्विल म आस्था रथन वाने दक्षिणं के धर्मनिष्ठ लोग, बोष्टन के ब्राह्यण ओदद्रवेके 
पवेत आंग्ल गसन प्रोैस्टेट, उत्तर ओर मध्य परिविम के तगरे, मजतन, मेदनती मोग 
तया उदार, स्वच्छद भौर मारामपमद परिविम कै निवामी तया धयुएरटारिको मोर हवाई 
जते जातीय राज्य--एन सवक मेल रे दना है महान अमेरिका) प्ते भारत को तरट्‌, 
एक देश न कटकर उयमहारोप कहा जाये तो ज्यादा ठीक होगा, यदपि यह बाकारम 
भारतसे तीन गुना बा दै मोर यहा कौ जनसथ्या भारत भौ जनसख्या का एक तिहाई 


है! यह एः ष्टे सूप ये कंग बना रदु ? सथा व्यवत्या, एः जमा, रह्न-गहन 
(टेलीविजन, रेदियो, मोटर, पेटर्न कै स्टेशन, दवादयो कौ दका, पीडन एषि; 
साधने सपन्त पूस्नकालय, सुदर महते मादि), जनतराधारम के प्रतय मतो ने चुन य 
राष्ट्रपति, यत्तवोत की एकः ही भाप (अमेरिकी अजो, यचपि ष्ट रसान मस्पेनी 
ओरं फासीमी भाषाए भी वोलती जती ह), मनक बर्न बाजार अषपप्पवष्या 
(जिसमे कुष्ठ हद तक सरकारी नियत्रेण भोर भ्रून नषा भारी उयोगोौ मे तरिपमन), ये सभौ 

# 


गु वहां मौजूद ये, पर इसमे भी अधिक महत्वपूर्णं कुछ मौर भी था, जो जातिगत, 
्व्रीय सौर भन्व भेदौ के बावजूद उन्हँ एक साय वारे दए था । शाद भरभिनेव परिवर्तन 
सौर शोध की इच्छा, 1776 कौ भावना, ममेरिकौ स्वाधीनता संग्राम, किसी न्य क्ति 
क्ेमागे न्चकनेका इरादा मौरये समी बातें थीं । अमेरिका विस्तृत प्राकृतिक साधन, 
विकसित विजान भौर टेवनालाजी, मेहनती भौर बुद्धिमान लोगों के कारण संपन्न है । 
प्रत्येक के लिए अचे स ऊंचा पहुंचने के गवसर मौजूद ह । दसी कारणस वे व्यस्त ओर 
कर्मट रहते ह । 

५ के वीच सामाजिक मौर जातीय तनाव, वड़ी संघ्या में वेरोजगारी मौर 
अपराधो की भरमार पर भी मेरी नजर पड़ी भश्वेतौ, मेक्सिको की एक जाति (वेट 
यैवस) सौर भमेरिकाः के रेड इंडियन जाति के लोगों के साथ, सामाजिक गौर भारिक 
क्षेयो मे भेदभाव वरता जाता था, यद्यपि यह्‌ कोई जाधिकारिक सरकारी नीति नहीं यी । 
दनक प्रति ठीक उसी प्रकार का व्यवहार कियाजाताथा जैसा भारत के म्तौ के साथ 
किया जाता था। लोगोंका जीवन स्तरङ्चाथा। हूर परिवारके पास कम-ते-कम एक 
मौर कभी-कभी दो मौटरगाडियां, रेलीविजन, रेडियो भौर रिहायशी मकान तो निपिचित 
ही होताया। समाज के उचे स्तर तक पहुंचने के लिए भगदड़्‌ मची रहती थी भौर 
जवर्दस्त प्रतिस्पर्धा मौर अत्यधिक मानसिक तनाव का बोलबाला था। 

पसा मालूम देता था जसे पैसा ही परमपूजनीय चीज यी भौर सर्वत्र उसीका 
शासन चत रहा था । पैसा होने पर वहुत सी वाते माफ हो जाती थीं । इससे प्रभाव मीर 
विते रीदे जा सकते ह । वहुत से स्थानों पर, ऊपर के भौर निचले स्तरो पर भ्रष्टाचार 
पनप रहा था । उचित मूर्तयो, अच्छे वेत्तन भौर जीवन के मूलभूत सुख-साधन के रहते 
लोगो को उसके वारे में विशेष परवाह नहीं थी । वे वहुत कु सहन करते ये लेकिन जव 
अमेरिका वे राष्ट्रपति का सवाल आतातोवे आणा करतेये कि वहु अति मानव होगि, 
जो किसी प्रकार्‌ काञन्याय नहीं कर सकते। उनमें थोडीसी खामीया मानवोचित 
कमजोरी देखकर सारा राष्ट कांप उल्ताथा। वे भपने राष्ट्रपति को कुछ-कृ वैसी ही 
नजरोँसे देखतेये जसे कि व्रितानी अभी तक अपने सम्राट को देखते दँ--णायद यह्‌ 
पूरानि दिनोसेहीचलाभ रहा था। 

वाँटरगेट संकट ने सारे राष्ट को जकड़ लिया गौर देण के राजनीतिक ठचि को 
अस्तव्यस्त-सा कर्‌ दिया । उसमे एक चकित कर देने वाली स्थिति का पत्त चल मय । 
उसमे अमेरिकी व्यवस्था की कमजोरी भौर खामियों पर स्ने पर्दा हट गया } उससे ममेरिका 
के सोकर मे विण्वास का भीचित्यसिद्धहो गया,जोकि, मेरे विचारे, एस संकटके 
कारण गौर भी स्वच्छ मौर दृढ रूप में सामने माया--चहि एसा भगते कठ समय कै 
लिएही हुमा हो। 

अधिकांश लोग वाँटरगेट के रहृस्योद्घाटनसे दंग रह्‌ गये थे, लेकिन वे अपने 
राष्टृपति कौ भपमानित या राष्टरूपतित्व को कमजोर होते देखना नहीं चाहते ये } जव फो 
ने निक्सन फो क्षमा कन्‌ दिया तो उन्होने चैन की सांस ली। कषठ लोगों ने संदेह व्यक्त 
किया मौर कुछ ने यह संकेत दिया कि निक्सन के त्यागपव्र देने स पूर्वं निवसन मौर उनके 
उपराष्ट्रपति के बीच एक समक्षीता हमा था । इसते राष्ट्रपति के चुनाव मे फो को कुछ 
हजार मत फम मिते होगे, लेकिन उनका इससे समधिक वख नही विगड़ा । 

लोग, फमोचेश, निक्सन भौर वोटरगेट का किस्सा समाप्त होने पर प्रसत्नही 
ए सौरये फिरसे मपनी रोजमर्या की जिदगी मौरकाममें जुट गये । यह्‌ भमेषिकौ 
घसि का एक विशेष गुण है । यदि फोर प्रमावशालीः व्यविति उनकी प्रतिष्ठो कौ छेस 
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व बाता दैतो वेनिष्टहो सक्ते हे भौर चरे व्ये कौ भावनाया जती है, मेगिनि 
पदव्युत्‌ करदेन कैवाद वह उदारभौर कमाभीन मी सकते है। स्पस्लताके 

कारण चे बुरे सपनो को लधिके समय तक याद नदी रय समते मौर जल्दोज-बह्दी मवने 
अपने काममे तग जतिर्है। 

निक्सने प्रणाप्नन कौजो पादं बनी हुदै, उनके बनुभार मनेग्कि सगो 
विपरीत उह्समे ददते बौर विद्ेप को भावना यौ, यह्‌ कठोर हृद्य भीर श्रर्‌, ठंमी आर्‌ 
दद॑ग, शारीरिकः भौर मानसिक दृष्टि ते भी वेरहम तया अन्य राट को भानां मौर्‌ 
स्वाभिमानः के प्रति उदासीन षा ! वन्यया दीएतनाम यौर वंयलादेण कै यारैमे निरते 
कीनीति कतौ किस तरह समघ्राया जा सक्ता दै? 

कष्ठ लोग सोचते टः किः यह्‌ निवसन की नदो यत्कि हेनरी सिमिगर को नीति 
थी। मुसा नहीं मानता। मुपे यदद स्एकार मैने िपरिगर के सामने पूवे 
स्पाथाङि यह्‌ निकमन को “ुद्धका वौएतनामीकरण" बो मेजाय “शति का वौएन- 
नामीकरण" नारा इस्तेमाल करनं के सिए राजौ करवारये, जिसको धोपणा उन्होने बह गोर्‌ 
शौरसेफीथी। किनिगर नैक्हा थाक्गियह विचारतो भच्छाहै भौर वहउमे भपमे 
राष्ट्रपति के सामने रगे । जब भ्रयली वार मै उनसे मिता तो उन्होने कहा कि निकरे 
उते भृहभीनटौ सगायेगे । एक विकतेषशच कौ हैपतिवते से यह निक्तन मे मतिमते पसन 
को भपती प्रतिमा मौर कावंकुणतता का सृटाय देते ये । जिते दे दित मे भवषरषर 
उत्तर षौएतनाम पर धमान वमवारो फा फैसला भी शामित है) 

भारत का राजदूत होने कै नाते यह स्वाभाविक ही याकि मुपे भारत-सभेरिका 
परधो की विता थो, मौर इन संबधोको मुष्ठारे फी मैने यासंभव को्तिणमी । हेनरी 
करिर्षिमर जव निशं के राष्टरीय सुरधा-सलाहकार पे, तो मै भकरारहो उनतत पिला 
करताथा। जव वहं विदेशमंध्री बने तद भी मैने उनतते सपक बनाये रणा । पह यम्तर्‌ 
ही मेरे मेहमान बनकर मते ये, जिसे कि बहृत ते राजटूतो को दैरत भौर व्य हती 
थी। सेदिनि पह उनकी भोर से मुक पर, व्यर्तिगत तौर पर कों मेहूरयनी नही 
धी 1 थट्‌ पहु जताना चाहते पे निः म्मरिका भपने भारत विरोधी रवये को पत्म । 
है भी्दोनौं देण भौर सरकारे एक दरूमरे के करीन भाती जा रही है । दसत उन्हे एनिपा 
मौर वगफरीका मे ्रतिष्ठा शप्त होने का माभात मितेता, जिसको रर, कीएतनाम भौर 
यंगलादेषा मे भधनो भूमिका के वाद स्न जषूरते धौ । इरि उन चन, टर मौर षामि 
स्तान, रान जसे देणौ तथा गुटनिरपेक्ष भौर विकासी दुनिया से सौदा करनेकी 
क्षमता कनै भीः बत भिलता, जिनके मन मे भारक प्रति संम्मानकी भावना षीषयद्‌ 
कदम हुत सोच समकर ही ज्टायागयाथा। # 
छ निवसन के प्रमुखं सताहकारोभे से किततियर ही एकम रेते ध्य्निपे जो 
सभग विना किसी दलकके वाटरगेट से मुक्त हो सके पे) किर चुर भोर्‌ बुदिमान 
ये।षह्‌ इतिहास के भच्छे आता भी ये 1 वह हाजिरजवाबं भोर मजार्या हद्रियतबेये 
कथा उनम कभो कम न होने वाली सूती भौर कभी न नटन शसो श्रय पी--जो कि 
केवल खाने-पीने के भामते पे ही ही, दल्कि बुदिजीव योज कै यारेमे भी षी यी। 
खनको सामान्य वृद सीषष्ण धो ! वट्‌ दियावटी अदो मे विप्वासनही करौयेमौर 
अधने लक्ष्यो मौर उरेष्यो को पूरा केके निए किसी भो तरीकेको न्यात्‌ समत 
ख \ यह िलयस्स, माकथंकः, परसन्नचि् ये तेकिन मपनो वातो क मथार पर वद्‌ गरही 
मयते मे एक खतरनाक च्यद्ति भी च । नेये दारय मदृते मवद गहत मादहिरयेमौरश्मने 
दो को वहत ध्यानपूवंक चुनतेय, ताङिएक्‌ वितति परिस्थिति मे सपनी ममर्नीत्तिके 


मृतायिक अपन दंग से उनकी व्याख्या करने कै सारे रास्ते सुने रे । से व्यवितके साथ 
रा माचा पडा था) उनके साथ ज्यादा सावधानी नहीं वरती जा सकती धी ॥ 

मेरी उनके साथ कड वार मनौपचारिक भौर मौपचारिक्‌ वात ई । भनौप- 
चारिक बातचीत या तो उनके दपनरमें या मेरे घर पर दोपहर बे खाने के दौरान हाती 
थो) उनके साय कभी-कभी उनके विशेय सह्षयक राडमेन भौर मेरे साथ दूसरे पदस्थ 
अधिकारी वकटेषवरन होत्तेये, जो कि बहत ही चतुर ओर काविल अफसर थ । हमारी 
वातीत चीन से वपूव्ा, मल्येशिया से मध्य पूर्व, अफोका से अजेटीना, त अौर्‌ पश्चिमी 
गूरोष, जापान, चाढी मीर फिर दक्षिण तथा दक्षिण-पूवं एरिया--इन ी विषयों प्र 
चलती थी। उन्होने करई वार मृते भाए्वासन दिया मिः भारत विरोधी र्या अय नहीं 
रहा है, ममेस्किको भारत की गुटनिरपेक्ष नीतियासूस कीमत्री रे नाराजगी नहीं 
भारत दक्षिण एषिया मेँ एकः "महान एवित" के रूप में उभर रहा था मीर उसे इसक्षेत्र 
म भौर विश्व के गुटनिरपेक्ष देशों मं अग्रणी की हैसियत से अपनी भूमिका निभानी थी । 
भारते मौर बमेरिका कैः बीच राष्ट्रीय टितो भेंतो कोई टकराव्‌ नहीं था। अमेरिका 
भारत को कमजोर वनाना नहीं चाहता या । सशक्त, स्थिर, गुटनिरपेक्ष भीर शांतिपूर्ण 
भारत इ्सक्षेत्र फी शांति मौर स्थिरता को अधिक मजनूत कर सकता था । वह्‌ चीनी 
चिस्तार्वाद की लहर को रोकेगा । अमेरिवा हमारे क्षेप्र को अपना प्रभावक्ष्न बनाना नही 
प्वाहता, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि वह्‌ रूस या चीन का प्रभावक्षेत्र बने । 

ये षारी मीटी-मीटी वाते थीं, लेकिन मँ उस वारे में निचित था कि यह निक्सन 
कही नीति थी। निक्सन काश्ुकाव पाकिस्तानकी भोर मौर भारत के विपरीत था) 
उनफौ सप वियोधी सार्वभौम नीति के अलावा श्रीमती गांधी के लिए उनकी व्यवितिगत 
नापसंदगी भीर भुदटो समेत सैनिक शासको मे उनकी रुचि का भी इससे संवंध था । वह्‌ 
षस वात को भूते नहींथे कि 1968 में तात्कालिक उपप्रधानमंत्री मोरारजी देसार्ईने 
उन्टे विना णरावके भारतीय निरामिप भोजन पर आमंत्रित किया था, जवकि पाकिस्तान 
मेकिसीसरकारयादेणके प्रमुव्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप सभी णान-णौकत के साथ उनके 
सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया था। भारत से लौटते हए उन्होने 
अपने हवाई जहाज के कुछ सहयात्रियो के सामने रस चात का उल्लेख किया था । उनके 
सातवे वेड के प्रति ्रीमती गांी की खामोणी, सोची समक्षी हुई उदासीनता ततथा 1971 
मं पेगलादेष के बारे भे उनकी सीधी वातचीत्तको भी बहु भरले नदीये ) फिर किरषिगर 
प्रस तरह्‌ फी गत कंरे कहु सक्ते थे ? 

भने किसिगर को बताया किः उन्टोने जिस नयी" अमेरिकी नीति कै बारे भें मुत्त 
यताया है उसका उत्लेयमाव्र भी यदि म भारत मे जाकर कर्‌ं तो मुस पर कोई विण्वास 
नहीं करेगा । भनि सुक्षाव दिया फि वह्‌ भारत जाकर सार्वजनिक तीर पर यह्‌ वात कह 
मौरमेरीसरफारको भाधिकारिक तौर पर एस वात का माए्वासन भी देँ ) उन्हनि एस 
विचार का स्वागत किया । उर भामंत्नित फिया गया भौर अवतूवर, 1974 भें उन्हनि 
भारत फादौरा किया। 

किसिगर वद्रुत बुदिमान व्यनि ह, अपनी वातत मनवाने की उनमें क्षमता है, 
अपने गार्मजनिक्‌ भाषणों में वहे दाक्षेनिक भौर पिक्षकाकास्ू्पले लेते ह मौर महान 
विवासो तया सिददार्तो का प्रतिपादन करते हु । एतिहासिक तुलनामों की मिसा देते ह 
भौर नया एतिहास बनाने की कोणिश करते ह । भने उने कहा कि यह्‌ सच गुट तो ठीक 
६ लेकिनि भारत ने अपने कटु अनुभवो से यही सौखाहै कि मूल्यांकन केवल वचनो से नहीं 
लवि कमं के धार पर करना चाहिए । उन्टोनि मुपे पृथा फि भारत विसे प्रभाविप 


148 : णान्तिया युद 


दौ ग्ना ने चवा दिगि िटम मेरि मरता को पिते पर्दा परो दते। 
ह्न भहप्यदा माग भो नटी 1 क्यक्‌ अनरयने एरर पतला कररेद- कद्दता 
रोक्दीटै1 इनत्नए्‌ इने दोदाराजान्‌कणनेदानर्से शापे रपी को षरना १ 
उन्दने कटा. “ठोक्टी है। २ दिरेत कमर वित्त विभागोङेअपगरो गे परमत नने हजो 
बहते हु कि भारत महाता दे लिए ोरनासिमि सौर परअमुेध करे! ह देषुवा सि 
दनबारेमे कयाक्पा जास्दताहै।'" नेरिः एवते जषूरोदाततोप हरि 
पाकन्तान को शस न दिदे जे, जिते खय तिं अनो पपी पोप भाती कौ शि 
रसाकरनी है गौरसि एकु लो मोक पर मुक्रायता क्ए्मा }। उगते ष्हा१ि१।१ 
मभेस्कि पाक्स्तनकोपस््मनहीदेगातो पौन से अन्पदेषे देये भौर रपो ९4 भीन 
का परमाव वदता जादेया । मने जवा दिया किम भारत--भमेरिकि सदयो भौरफप 
रघा लेके वारेमे दात्तचोतकरर्रे ये, पीन-पािरतान रोकेधो कै वारे भ गदी । १ 
समेरिका पाकिस्तान मेँ अपना प्रभाव रनपि र्ये मे दि्तपरपी रपता है भो षह एते भौए 
अधिक भारिक मदावता दे सक्ता है । उपमहादरीपमे धरो कौ होष भासत पापादिरताण 
किपीकेहितमेंनटीहै। हमने भमेरिकारेए्पियार नही मि, एगतिए्‌ पामिप्नन शे 
शस्प वर्यो दिये जारे ? हमारी तरह उसके पास भी शरत प्राप्त इदो बै भगण शोत है| 
हम इन सोतो के साय अलग से समक्नोता कर सेगे । सेकिनि युरधा हो जरतो ङे. पाणे 
मे भारत भौर पाकिस्तान को बरावर कने, एक्‌ का शेगुले दूरे दे मूकाय पुषित 
रखने, या संतुलन को विगते कै ऋोरिका के प्रपाप्र मो पमे । पाण भीष 
पाकिस्तान के वारेमे 'वरावरी' को पुरानौधारणाको एकन होगा । भारतो भीतौ 
धमकी का सामनाकरना षड्‌ रहाया। वट पारिरदानमे शाव आकमणदिगोषीषा 
५ समक्नौता करने के लिए तैयारया।भामौरपरष्टोयादेग मपो पदे फणी 
साघयुद्धयिरोधी समसौता करा वाहत है । यहं दोनो गते पडा भारम षा 
रहया\ यह इमलिए कि विदेशो केतो परकम्नाद्रते कौततोदहुपरारी भाकपाषी 
भमैरनही पाकिस्तान के चिलाफ हमारे फोर मनगूवेये। हमै उमे उव 4000 षण 
मीलक्षे् फो घाली कर दिया था, जिसपरष्टमे 1971 कीरडा नमस्म स्पिषा, 
मौर हम उसके साथ पाति भौर मपी चादूते व । यही पएकमात्रतरीका पा जिन दम षग 
कषेत्रको रूसी, चीती या अपरेरिकी प्रभावे वचा गकतेध। क 
किषिगर ने सापमय बुष्टगुनाभोर्‌ उवायदिया वि भतन्षव 
सरमय दे लिए पाकिन्तान कौ णस्वर देनेकी मंशा नदी रयता धृ गदेह भा ङि निषे 
संगासचौ खाड़ी मेमातवेंयेडे को ध्रोयसी धमदी भीर 1971 भषणे (4 णाप 
पाकिस्तान की पराजय को भरते नही है । वेह भप रामो पुता रयता पान न । न 
किप्तिमर को वताया कि यदि यह भारते रजनीतिभा नमनसयेशो उगत 
अनेगा । दह्‌ मयने मनमे पदी तरह टानर्सोङिकट पयाकदृ ण्न भौरननती 
आआग्वासने दे सकते ह योर उन्हे कार्यान्विनि भीकर गदे । यदय षोयद काराय 
मे उनमे मुकरने से देहर यदी दैकि कोर््वायदाद्ाषाम जे! उणीकषा दिष्ट 
ध ह नावनी दो किथोमनी सा्रीमो स्ामानीत दणलायामदीता 
सक्ता । जन्टनि बहा, "दै दम यानको यष्टी रह अनया निवत नषनेकाह 
वहवो स्वाहेौ^ व 
९ व यदेरिभियो को वरद माग्ववानी भी यूति, निपट भौ 
सयम देने । लेकिन समेरिरियो के दिपगीत, ठन कट--दृट शाना, दृद्म 









शानदार भ्मैर कृ कमजोर--हजासो वर्पो का लंवा इतिहास है । सरकारी तंच, प्रसकी 
स्वतंवता, मौलिक अधिकार मादि में हम दोनों के वीच वहत साम्य है । ममेरिका एक्‌ 
संपन्न सौर शक्तिशाली देश है जवकि भारत सा कृ भी नहीं । भारत मभेरस्किा की 
नकल नहीं करना चाहता 1 सेकिन यदि भारत्‌ के विस्तृत प्राकृतिक भौर मानवीय साधनों 
कनो अमेरिका की उन्नत रेवनोलांजी उचित शर्तों पर प्राप्त हो सकती, तो चह एक दशकमें 
भिक दष्ट से संपन्न हौ सकता दहै । हम आर्थिक, वैजलानिक भौर सांस्कृतिक जसे विभिन्न 
सेत मे सहयोगित्ता की वोज करने के लिए एक भ्व्ररत-अमेरिका संयुक्त गायोग का 
गठन क्यो नहीं कर सकते ? किर्सिगर ने इस विचार का स्वागत क्रिया । स्वाभाविक ही 
धा कि वह्‌ मपने भारत के दौरे को सफल वनाना चाहते थे, जिससे उनेकी प्रशस्तिका एक 
सौर रास्ता खुल जाता । क | 

भारतम कुछ लोमों ने सोचा किरम भमेरिक्ियोंकी ओर क्षुकताजा रहा हूं । 
वहरदाल, इसते मं घवराया नहीं 1954 में जवर्मने पेचशील समन्ते के वारे मे वात- 
चीतकीथीतोमूञ्ने चीन कां मोर जवम रूसमें राजदूतथा तो रूपका हिमायती कहा 
गया था। यहुकेदकी वातहैकि भारतम कुछ भारतवासियोंको भारत करा हिमायती 
नहीं माना जाता भौर उन्दं किसी अन्य देश का हिमायती या विरोधी करार दिया जाता 
है। मृते इसमे उलेस की एक उक्ति याद आती है, “जो हमारे साथ नहीं है" वे हमारे 
विलाफहै !” यदि आप ाम्यवाद के विरोधी नहीं ह तो आप निर्चित ही साम्यवादी है। 
इसी तरह यदि माप अमेरिका विरोधी नहीं हँ तो आप जरूर ही रूस विरोधी है। 

श्रीमती गांधी ने किसिगर के पहुंचने के दिन, पूवं निर्धारित कायंक्रम के अनुसार, 
दिल्ली से बाहर जाकर उनको यात्रा के प्रति उदासीनता दिखायी । किसिगरने चुपचाप 
मसे इस वात का उल्लेख किया, लेकिन उसका बुरा भौ न माना । वहरहाल उनकी 
भारत यात्नाके मंतिम दिन श्रीमती गांधी ने उनके साथ एक घंटा अतिरिक्त वित्ताकर 
उनके साथ दोपहर का भोजन खाकर इस कसर को पूरा किया । 

इस छोटी-सी अग्रिय घटना के सिवाय उनके दौरे का मच्छा प्रभाव पडा, क्योकि 
अपने सार्वजनिक भापणों में उन्होने सही समय पर, सही लोगों को, सही वाते कहीं । 
उन्होने सार्वजनिक भापणौं मौर व्यक्तिगत आश्वासनो का अपना कायदा निभाया था। 
लेकिन क्या वह भपने वचनो को कार्यान्वित करेगे ? 

भारत-अमेरिका संयुक्ते आयोग का गठन हुभा । किसिगर भौर चब्हाणने, जो 
उस समय विदेणमंत्री पे, एक समज्ञौते पर हस्ताक्षर किये! प° एल० 480 समक्लौता 
हमा, जिसका श्वेय भारत में ममेरिकी राजदूत नियल पैट्कि मोयनिहान के अथक प्रयासं 
कोरै। आगे की घटनाओंका इंतजारथा) 

इस दौरान मध्यपूरव में भंतररष्टरीय स्थिति तनावपूणं हो गयी । किर्षिगर अपने 
"इधर उधर के राजनय' मे जुट गये । उन्होने संघं रोकने का सयते पहला समश्चौता कर 
के नाम कमाया। ने सुल्ाव दिया कि ङ्सियो को वीवमे लाने का यही मौकाहै मौर 
मध्य-धू् सम्मेलन के लिए जिनेवा जाया जा सकता है 1 वह सैद्धां्िक तौर परतो मान 
गये, लेकिन साय ही कहा कि उन्दं यह्‌ वात पसंद नहीं कि ग्रोमिको हिर्देण में उनका पीठा 
करते रहै] नि कहा करि उन्दं तो इसका स्वागत करना चाहिए, नैकिन मघ्य-पूर्वके किसी 
समसौते मे ममेरिका के साय ख्सके भी शामिल होने से वह्‌ मौर भौ भधिक सहनीय मौर 
विश्वसनीय हो जायेगा उम्टोनि जवाच नहीं दिया क्योकि उनके दिमाग में दूसरे विचार 

। 1 र्व-जगत क्थ अमेरिकी प्रभाव कषेत्रमे वदलना चाहते मौर रूसी प्रमाव को 

1956 से वहां पनप रहा था । 
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भनि उन मताया कि धाद ङे ेगो मे उनतत यस्व तपा बटो मानभे हाः 
द्वयानि से वहा मौर भो षीएतनारमो श सृष्टि सततो है। भास्वको एप बारे ध 
है करयो ये हवियार पारिस्तान श है१र्यायट्‌मण्डामहोमा दिशसे 
शाति, सहयोगिता मोर मप्रमन विरोधो एष समक्ता विया अदे--पिगी रमान्‌ 
रानि, पाकिस्तान, भफगानिस्तान, मारत भौर बगसादेल रे कौ जपे } ट्‌भु श्न कक 
सोचते रहे भोर फिर बोन, "पह एक मन्ड वधार दै, सारिच बगर यट हान गरगाह्‌ 
की भौरमेपेश क्रिया जाता तो बेहतर जान पटना 1“ कैन ष्टरि म 
त द र न पटना" कैनेष्टासिपैमयनी मरवारद्ी 
मोर्मेचोल शहा, तेसतिकेने सोयाया इवे एतमा स्वागत भरे । उन्न 
जवान दिया छि ्रानो भदेणाह निकट भविष्य मे वा्निगटन भाने वाति हैगौरयरष्मे 
सपने विरमे स्प उनके गामे र्वेगे ! उन्होति घाद देना हिपा भी था, पत्रिन्‌ 
ध कीट न निक्त, ध भ ५८. सहमत मही हुमा । एम भद्रन 
शा ४६ क्षा सीर व्विप्ता बनाये रखने भौर शरस््रो की होट रोकने (॥ गे 
गौरकरे कौ जरूरत दै । 6 
6 दमने भारतीय महासागर के वारे मे शतचीत की । मैने ग दातो भोर समेत 
केया क्रि 1973 मे म्ेजनेव की भारत यात्राके मतिम दौर मेजागीकीोग्यौ गपुक्त 
विज्रप्ति भे उन्ोनि इम वात के लिए मपी एटमति ग्यक्तकीषी हि दिमषःयी रयत 
वाते दे्णो का एक सम्मेलने भायोजित ङ्गिया जाना षाहिए्‌, जिगमे सका दर्मा भमान 
रहै । अमेरिका इस चारे ग भानाकानी क्यो कर रहा है भौर दए पिमता-जुतना भवाद 
क्यों नहीदेरहाहै ? शायद वह मामतेर्मे बमेरिकाे बदन स्सकी पठूमकोपर्गदमषी 
करर ये, या उनके म॒न मृ अन्य विचारये। उन्होने वल इतनाहीकटु श्रिदह्‌ष्मशरे 
मे सोचेगे, लेकिन उन्हेनि किया कुछ भौ नदी । 
मदस सोचमे पढग्या किक्यो ङि्निणर भारत-अमेरिका संबर्योको वार्ण 
भुधारना पाते है 2 वह सकट कौ स्यितिर्यो मे इतनी वृतो वरह उत हए ये समन्य 
स्यानं पर सेदेधो को स्वाभाविक कनाने को पुरत उक पासन वी 4 तनैगरीते ममके 
विकाह्‌ के उपलक्ष्य भें एक सदेश भेजा था, जिरमे य मणाय्यकनकी गयीधीषिपह्‌ 
एक “एसे दौर कौ शस्त होगी जब बट्‌ फं सक्टोमे दी प्रर प्द्द्‌ उम नदीर्टैय 
वत्कि सामान्य स्थितियो पर अधिकध्यानदेगे 1" हििगरक सापयटी कटारषी। 
उनको ख्याति से परेम था मौर गदबद़ी के स्वानो मे गढयद़ फलानि वाला यनन वाहवे ये। 
एक जगह माग लगाकर दूरी जगह भाग समति च, जिद युदटी किरि भृपाप्के षर 
मव क्ट अपने नियत्रण म रखते ये मौर विदेश विमाम सगभ एकौ म्यक कमी 
पर चलाया जाता था! वह्‌ स्वय हो मपने जनसंपकं अधिकारो पभोरयट मण्डी 
जानते हृ भी दिः उनके कयन्‌ का भरपूर इस्तेमात क्रिया जायेव, वटे सवाददाना्ोक 
टे बातत बता दिया करतोये जो यने के काविति वही ठ पो 1 गभा-ष्पी व्‌ 
जानवृह् कर अपे प्रेस के प्रिय पातरौ को गौषनीय बति बता देते, तारि रजनयने 
सत्र म कोई नया पोप छोड शकं । बह देल भौर सरशर्ो कं मधौ, एन्य मादा 
ओर शभेरिकी काप्रेस की प्रभावगासौ हन्ति से मिलना बहूव पद शरवे घ! बट्‌ 
प्र्िम भूरोप मे अपने समको के वीच बहत मोक्ष म्प वटयमतमष्द 
शसोपीय थे जो भागय के फेर ते मभेरिको बन शये ये । वह्‌ मनो पर्ाधिषाण ५ 
म परोप को ज्यादा भ्ठ तरद जानते गौर समे य ॥ बटे ननन दे शः मो 
क्म नोर मे प्रहार करना चाहिए दे दरतोपदासी प्रन नहो य मोद पमी वटि 
भरथो जोदर की तरल कछ ने तो यते तोर पर इदमा वदता निपापा। 


एक जमन होन के नात्ते भौर भैटरनिक तथा विस्माकं (जिनके प्रति उनके मन में 
अपार श्रद्धा थौ) कै पिप्य होने के नाते वह्‌ मानतेये वारी-वारी से नमी भौर सस्ती 
दिपाकर वह रूसियों से पेश्च आना जानते ये । राजनीति मे शवित्त का खल्‌ दिखाने म वहू 
विश्वास रखते ये भौर मोरो फे वीच के मतभेदों से पूरा फायदा उलाकर अमेरिका के लिए 
अधिक सवित जौर प्रभाव द्ामिल करना चाहते थे । यह उन्नीसवी शतान्दी का पुराना 
यूरोपीय सेल था । उन्होने उसको नये नाम दिवे, रहस्य ओर वड-वडे वाक्यों से आच्छादित 
रखा । जव ने उनसे इस वारे में प्रशन पूछा तो उन्दने जवीव दिया, "मै सिद्धति खूप 
तुममे सहमत हं कि विभिन्न राजनैतिक भीर सामाजिक व्यवस्यामों भौर विचासेंके वीच 
ति सौर सहयोगपू्णं सहभस्तित्व होना चाहिए, लेकिन एसा होने से पहले विश्व्‌- 
शक्तियों भौर विचा की आकृति मे सर्वागीण परिवतेने होना जरूरी है । शब्दों भौर्‌ वाक्यों 
फा यह्‌ सेल अन्य भी वेल सक्ते ह । गीर खेला जाभी चुका, जसे पीकिग मे, जहां 
एक से अधिक कििगर मौजूदये। शायद यहीकारणवाकि किसिगर याद्या खान की 
सहायता से पाकिस्तान के नयियागली से होते हुए, लुकते-छिपते, तुरंत चीन कौ दिशामें 
दौटटे। वह्‌ बरावर के वुद्धिजीवियो से मुकावला करना पसंद करते थे ! बह सचमुच यह्‌ 
मानते ये कि अमेरिका, चीन मौर रूस के मतभेदों से फायदा उठा सकता है । चीनि्यो ने 
भीसोचाथाकि वह्‌ निक्सनके रूस विरोधी रवैये को भड्काकर उससे फायदा उख्येगे } 

किरसिगर भीर निक्सन दोनों ही नये पुनरुत्थानशील एशिया को समक्षमे में 
(बरि्ेपकर कि्षिगर से ज्यादा निक्सन) असफल रहे । वे करई मायनो मे चीन को खुश 
फरने के लिए सुकते रहे । निक्सनने तो 1972 मे भपनी चीन याना के दौरान चीनियों 
फो प्रभावित करने के लिए चीन कौ खाने वाली सलाइयो से कार्नफ्लेक्स खाने कौ कोशिश 
की । चीनी इन दिखावयटो मे फसते नही है, लेकिन उन्दने अधिक कूशलता कै साथ भपनी 
चाल चली । पीर्किग मौर वाशशिगटन मे क्रमशः ममेरिका सौर चीन के संपकं कार्यालय 
स्थापित किये गये । चीन को अमेरिका से ज्यादा फायदा मिलना था। अव राजनयिकं 
संवंघ स्यापितहोजानेसे चीन भौर रूसके वीचप्रेम का अभिनय वदता जारहाहै। 
एशिया मे, भौर रूस के प्रति अमेरिका की नीति को चीनी प्रभावित कर सके ह, जवकि 
अमेरिका चीन कौ नीति पर कोई असर नहीं डाल सका है! ताइवान (फारमोसा) के 
प्रति चीन के मूल रवये मे कोई अंतर नहीं आया है, जवकि भारत भौर हि्दिवीन जैसे 
कु सर्वि क्षेत्रो के प्रति भमेरिका का रवेयाकडाहो गयाहै। 

यमेरिका के नीति-निर्धारकों के साय कठिनाई यह्‌ है किं योजना विशेषज्ञो की 
वड़ी संष्या ओर सारे तामक्नाम उपलब्ध होने के वावजृद वे किसी दी्ंकालीन नीति की 
योजना नही बना सकते । अमेरिकी राष्ट्रपति की मियाद चार वपं की होती है-- जिसमे 
एक वपं तो चुनाव के याद “स्थापित होने" मे वीत जाता है मौर अगले चुनाव की तैयारी 
मे एक वप्‌ से अधिक का समय लग जाता है । जैसे-जैसे संकट भते है, ह॒रसंकट के वारे में 
तदय एंसले लिए जते ह भौर उनके लिए महत्वपूर्णं मामलों के अलावा उनमें से मधिकांश 
मे कोई संगति नहीं होती है । उनकी प्रायमिकताए्‌ं रूस, चीन या भारत से भिन्न है| 
अमेरिका के नीति निर्घारक सन्य वल बौर आर्थिक शवित को समन्तते है, लेकिन उन 
टिकाऊ वातौ को नहीं नमन्ते जो पुरानी समभ्यतामों को जीयित रखती ह, किर्षिमर भी 
मोई अपवाद नहीं । मूलतः ब यूरोपोय, जमन ये, जिन्हे परिप्यित्ियौं ने अमेरिका मेँ 
शन्तिणाली भौर प्रभावलाती पद पर्‌ ला विखाया या । उनके दिल मे एशिया के लिए कोर 
दद न या ओर्‌ वह्‌ शायद यह्‌ सोचते ये किं पाए्चात्य सिफं अपनी साख वचाये रखनेमें 
ही विश्वास करते है । यह्‌ एक पुराना विश्वास है जो शायद जाधुनिक अमेरिकी नीति 
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मौर "दर उरः की राजनीति पर धिक वागु देता दै। 

1975 के प्रारंभमे ह्मे इसका यास्वाद मिल गया था! हेनरी किरिगरने 
19 फरवरी, 1975 कौ इगरोल (जो उनके मध्य पूरव प्रवाम के दौरान यिदेगम्री का 
कार्यभार संभाल रहेये) की माफत मरे पास एक संदेश भिजवापा, कि ममेरिका, 24 
फरवरी को, भार बौर पाकिस्तान को शस्त्र देने पर से प्रतिवंध हटाने वाला है। मने 
तुरत दी उन्हे कला भेजा कि उन्होने मृप्ते ओौर मेरी सरकारको जो यार्वामनदियाषा 
किमे हमसे विस्तृत वातघीत क्रिये विना! इस यारे मे कोई मंतिम निर्णय नही लेगे, एसा 
करके वे उत्का हनन कर रहे हँ । मैने सून्नावदिया कि किसिगर च्दाणसे वार्तालाप 
कर्ने तक इस फंसते को स्यगित रे । चब्दाण भारत अमेरिका सुकन यायोग की दूसरी 
वैव्कमेभाग तेनेके लिए मार्चमे वाशिगटम माने वातेये। इगरसोलने एमे किसी 
भआरवासन के संवंघ में पनी मज्ञानता व्यक्त कौ । (इसमे कोर आश्चयं नदी, वर्मोकि 
किप्तिगर भपने सहकमियों को हमेणा सव कुछ वताते नटी ये), तेकिन मे संदेश उन 
तक पहुंचा देने का वचन दिया । उन्टोनि सदेण भेजा मौर तुरंत ही किसिगर का जवाब 
भीमागयाकि अतिमनिर्णेयलियाजा चुकाहै यौर उन्दे मफसोम है कि यह कफंप्रला 
स्थगित नही किया जा सकता । मृन्ञे यह्‌ वात 22 फरवरी, 1975 को चतायी गमी गीर्‌ 
24 फरवरी को भभेरिकाकौ थोर से धोपणा होने वाली थो 1 कि्तिगर रसा करने के 
सिए बेताव ये, क्योकि चन्टोनि पंद्रह दिन पहने (5 फरवरी, 1974} मृष्रो की वािगटन 
यात्रा दौरान उन्हं चुपचाप वचनदे दियाथा। म इते विश्वासघात मानठाथाभौर 
मने एक बयान देने की अपनी इच्छा को भारत सरकार के सामने रखा भौर उ््हभो 
रेष्ना करलेके लिए कहा। वे राजी हो गये। मैने एर्कि गोनजाल्वेड, शिव रामहृष्णन्‌ 
भोर बन्य लोगों की साहु लेकर एक वयान का रूप तेपार किया, दित्ली में विदेश सचिव 
सेहूरभाप पर बातत कौ ओौर उनकी रजामंदी प्राप्त की । विदेश मत्रालय की भोर से घोपणा 
होते ५९ दूतावास मे तुरंत एक संवाददाता सम्मेलन का मायोजन किया मौर यह 
वयानदियाः 

"हमने बेडे खेद बौर निराशा के साथ विदेश विभागद्रारायाजसे ममेरिकौ 
स्त्रो पर से प्रतिवध हटाये जाने के फंसले कौ घोषणा पर गोर क्रिया मौर दसके वारम 
हमने मपना कडा विरोध भी दज कर दिया है! हम इस वात को स्वीकारमही करते कि 
शसो परसे प्रतिवध हटा लेने से शस्त्रो को होड खत्म हो जयिमी या शिमला समङ्ञौते 
के मतरगेत प्तामान्य स्थिति के लौटनेमे इससे वाधा पड़गौ; हमारी धारणा हमारेदो 
दशको केः अनुभवो पर आधारित है, जब इस उपमहाद्रीपमे तीन पसे षृनौ संघं हए, जिन 
मे मभेरिका हारा इसके विपरीतं माश्वासन दिये जाने क वावजद, भार कै िलाफ 
अमेरिकी हयियारों का ही इस्तेमाल किया गया । 

^्वाक्रिस्तान ने हमारे मतभेद अस्यायौ हू मौर यदि वाहरसे कोर हत्तक्षपनहो 
तौ उ दोतरफा भौर शांतिपूणं तरको से सुलज्ञाया जा सक्ता है मौर जाएगा भी । 
विमनामे ठेते ही समञ्लौते पर हस्ताज्लर कयि मये ये मौर शस्तो परते प्रतिर्वेध हदा 
स्ति जले ते उसमे जो चाधाएं उपस्थित हंगौ उनके बावजूद हम शिमला को प्रक्रिया को 
अये बढ़ाने मे ृत-संकल्प है । 

"विगत दिनों मे परेशानी यहे रही कि बाहरी शक्तियां विशेयकर कुं महा- 
शम्तियां मौर उनमे भी खास तौर से अमेरिका, इस उपमहाद्रीप कौ समस्यागो के प्रति 
पेस्फदारो का रपा अपनाये हुए ये, जिसके तनाव बौर संघपं को, उनके न चाहते हए भी, 
प्रोत्साहन मिलता या! 1965 म शस्त्रो पर लगाया गया प्रतिद्ध, गत अनुभवो के सदमे 


एक्‌ विवेकपूर्णं निर्णय चा । 1970 में तात्कालिक मपवादन तै तात्कालिकी ५. 
न ही मपवाद था। शस्यो परमे प्रतिवध हटा लिये जने पर ममेरिका के भाश्वासनों की 
विष्वसनीयता कम हौ मयी, विगत दिनों मे जिनकी निष्कियिता साव्रित हो चुकी है । इससे 
यह पता चल जाता है कि उपमहाद्रीपके बारेमे अमेरिकी नीति शक्ति कौ परकिल्पना, 
शक्ति संतुलन, शस्त्र देकर भ्रभावित करने पर आधारित है, यह नीति उपमहाद्रीप भौर 
अन्य मासपास के क्षेवौं मे मसफल हो चुकी है । + 

"टम माला करते ह उपमहाद्रीप में वड़ी शक्तियो के सैनिक गव्वंधमों मौर प्रति- 
स्पर्घामों को भरोत्पाहित नहीं किया जायेगा । हम गुटनिरपेक्ष दँ मौर उपमहा्रीप को बीते 
दिनों कौ तरह तनाव भीर संघर्ष का तेत्र न वनने देकर उसे प्रभुसत्तासंपन्न राष्ट कौ 
वरावरी के माधार पर, णाति, मंत्री मौर सहयो गिता का क्षेत्र बनाने की भाशा रखते है । 

"भारतीय मौर पाकिस्तानी लोगों ॐ मौलिक हितों मे कोई टकराहट नहीं है । 
हम दोनों के पत्र गरीवी, खाद्य का मभाव, निरक्षरता, रोग मादि । हम दोनोंको 
भावष्यकता है कृषि के आधुनिकीकरण तथा स्वास्थ्य मौर समाज कल्याण आदि सेवाओं 
की,न कि शस्योँकी होड की, जो हम दोनों के सामर्थ्यं से वाहर है। 

"भारत अन्य किसी भी शक्ति की तरह या उससे भी अधिक अखंडता, स्थिरता, 
सुरक्ना गौर मैवरीपरणं पाकिस्तान के विकास मे दिलचस्पी रखता है । इसीलिए भारत ने 
शिमला समन्नौते के अंतर्गत पाकिस्तानी क्षेत्र का 5,000 वें मील इलाका गौर दिल्ली 
समक्षीते के भेतर्गेत 90,000 हजार युद्धवंदियो को लौटा दिया । 

"यह्‌ सेद की वात है कि अमेरिकी सरकार को शस्त्रो पर प्रतिवंध रखने की उस 
नीति में परिवतेन की मावष्यकता महसूस हुई जिससे तनाव कम करने मौर सामान्य संबंध 
स्थापित करने मे सहायता मिली थी । यह्‌ मौर भी अधिक दुख की वात है क्योकि इसका 
भारत-अमेरिका के संवंधों पर भी विपयत प्रभाव पड़ेगा ) भारत अमेरिका से मपनी मत्री 
को महत्व देता है, लेकिन मत्रीतो दोनोंभोरसे ही संभव हो सकती है 1“ । 

विदेणमंतरौ चज्हाण ने भी एक वक्तव्य जारी किया, यद्यपि उनकी भापा अलग ही 
थी । उनका वक्तव्य भारत के तिएथामौर हमारा ममेरिकाके लिए । हमने जानतरक्षकर 
एसे णन्द चुने ये जिनसे गमेरिका के लोगों को "विप्वसनीय", निष्क्रियः, जैसे शब्दो से 
भारत कौ भावनात्मक शक्ति का एहसास हो सके, जिनका वाटरेट की कार्यवाही के 
दौरान घृलकर इस्तेमाल किया गया था । किरसिगर को इससे प्रभावित करना था मौर 
वह्‌ हए भी । उन्होने उसी दिन दोपहर को एक संवाददात्ता सम्मेलनं का भायोजन करिया । 
किसी अमेरिको समाचार एञसी के संवाददाता से पूषछठा गया, “"भारतीय राजदूत के तीषे 
ववतव्य पर आपकी चया प्रतित्रिया ह?“ उसने चब्दाण भौर मेरे बीच एक रेखा खीचने 
की कोत्तिश करते हए कहा कि चब्हाणं का वक्तव्य "यथार्थेवादी' मौर मेरा भग्राह्य 
† यह्‌ पृष्ठने पर पिः वह वापस जाने के पक्ष मे है या नहीं, उन्होने नकारात्मकं उत्तर 

या। 

उसी दिनि शामको 1 के वक्तव्य पर मेरी प्रतिक्रियाके वारेमे पूछा 
ध कटा 1 जैसे भेरे वयतव्य का कृछ हिस्सा उनको नामंजूर है, उसी तरह्‌ 
1 भेरी सरकारकोभी भु नहीं 1 किसिगर भौर भेरे 
व ५ 1 पर कु समाचारपत्रं ५ टिप्पणियां भी हुई । 
चिर ध ५९१ नि स्तभकार ने अपने लेखका के दिया, ""टिकव्की कौल, 

£ द। ।शकागो क एक अन्य स्तंभ लेखक ने भपने स्तंभ का शीर्प॑क दिया, 


विश्वसनीयता की दरार कोडा० क समन गये" ओौर आगे लिखा, "कौलने मपने 
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बक्नन्प में एक एसी नन्व पकी जो चन्डा कैहायन्टै {दद्‌ सिरर 
इतना तो पट्चानते ही थे जिसमे वह्‌ €म वारे भं नचेउ रटे 6 {तरर ढं स्दने 
सम्या के प्रति विधे तौर पर सवेदनरोने ये-समेस्सि ङे साराप्नरे षै 
विर्द्तनीयता 1 

भरौ सरकारमौर विदेशमयो नेसंस्रदये मेरेदक्नष्ठका समरन श्यः मष 
विकाद जित तेजी से उभरा उसी रपतारसे पत्मभौलो ददा ।तेरिन भारलेदनयपेमे 
प्रशामन की पिश्वसनीयता बहत तेजी से कम होने समो 1 यण्टाद मे सरन्त दोस स्परैदग 
कट्‌ दिपा, जके वारे मे मैने पहतेसे ही कितियरकोचेतादरोरेदोषो। रेत दित्स 
हैकिकिंसिगर ने अपने वक्तव्य के समय गोर दग के यारेमे स्वरं को बुछष्टोरो' मरष्रत 
क्यि। सार्वजनिक क्षगड़े को व्यवितगत तौर पर मिरा दिया यदा अर हमं दोनो फिर 
एक-दूरेभे गलाकात करे सगे। 1976 के प्रोप्ममे मेरो दिदारशे उपपतश्य भे 
आयौजित गोष्ठी मे कििगर ने शिष्टाबार दियते हए कटा या, "भापमे जि साहस 
मौर दृद सेकत्प के साय भपने देश कै हितों को रा को, उसके लिए म आपक्तं भादर 
फरते ह ।" मुने दुतावास के मपने सहकमियो रे प्रति भाभारप्रकट करनाषाहिएषा,ओो 
मृते सहारा देते रहे मौर एक दी स्वर से योते रहे 1 

मई, 1975 मे भ सलाह मशवरेषे लिए देशसौशापा मौरभीमतीपाधीभे 
अनुष क्रिया किं वह मुञ्ने लौट बआने दे, क्योकि मे दो सास षहा रह पुका पा भोर एशे 
श्यादा घास कु कर नदी सकता धा । यह्‌ मानी नही भौर मुशे कारि पोषे दिति 
भोर दहा ठहर जाड । उसके वाद जितने दिन म भमेरिका भ रहा, मेरा भिक्ष रणय 
सिट के प्रमुख सदस्यो, प्रचार माघ्यमो के प्रतिनिधियो, मध्पापको, छागो भोरमे देष. 
वासियों से मिलने-जुलने मे ही यीता। म राष्ट्रपति फो, पपराष्ट्पति रा्षषेणर, 
करिगर भौरमन्य लोगो तेभी पिला, लेकिन दनं मूषाएातो भे प्म पा उत्ाह 
नहं षा। शायद भारते को अमेरिका मे एक भधिक भश्रभोर सपीते रजदूतकी 
भआवश्पकता चौ । मेने शरोमती गाधी को यह्‌ बात कई पार लिपी, तेपि हर्षा पादोन 
मुपे "कृ दिन गौर उसे के सिए कहा 1 बु दिन भौरा गव एक गाल वदत गगा, 
तवे ने मितंबर, 1976 मे केवल पिद को कार्यभार सोगा, जिन हाते पहृते #ैते लंदन 
ओर मास्कोभे तणा विदेश सथिवके पद का फार्थमाररोपाधा। 


19 
अमेरिकी नेता ओर जनता 


प्रणासन गौर श्रासक आते-जाते रहते है, लेकिन जनता वनी रहती है । देश अपने लं 
दमम भौर व्यवितत्व से ही वना रहता है । मने भमेरिका में मपने प्रवास के: 
अमेरिकी लोगों को पहचानने मे समय का सदुपयोग किया गलत समते जने कौ 
के विना उनसे खूलकर भौर खुले दिल से वातचीते कौ जा सकती थी, चाहेवे हमसे र 
नमी हों । भारतवासियो कौ तरह ममेरिकी भी दृते दिल के ओर स्पष्टवादी होते 
जी में माता है कट्‌ डालते है मौर अन्य लोगो में भी यही गण चाहते है 1 यदि कोई दिः 
या नई वात कहने को हो तो वे उसे ध्याने से सुनते दहै, अन्यथा वे घं खो वैत्तेदभौ 
जाते ह । सवाल-जवाव का समय सवसे दिलचस्प अर प्रेरणादायक था  युवाञं 
छात्रो ने मूते विशेप खूप ते प्रभावित किया, जिनमें मपनी पिष्ठली पीढ़ी कै मु 
अंतर्याष्टीय भावना अधिक थी वे वीएतनामके दौरसे गुजरेथे मौर देख चुके 
युद्ध कितना धिनौना हौ सकता है । 
म सिनेट मौर काँग्रेस के मधिकांश प्रमुख सदस्यो से मिला था मौरमेनिवुं 
छोड़कर, अन्य सभौ को, अमेरिकी प्रशासन की तुलना मे, अधिक मैवीपूणं मौरनि 
पापा था। 
राष्टूपति फोड निक्सन से वहत भिन्न थे । वह्‌ प्रीतिकरथे गौर हमेशा दुसरे कं 
को सुनने के लिए तयार रहते ये, दूसरे व्यक्तयो की धारणा को मान देतेयेमौरमः 
या ्षगडालू नहीं थे । वह्‌ ईमानदारी के साथ मौर दिल खोलकर वातचीत क 
तथा मिलनसार भौर भद्र थे! शायद राष्टूपति कौ हैसियत से जपने कायक्षेत्रमें 
शविते का मभाव था, क्योकि निक्सन के त्यागपत्र देने पर उन्होनि इस क्षेत्र मे अग्रत 
रूपसे भौर पिले द्वार से प्रवे किया था ! निक्सन को क्षमादान कै वावजृद वहु ग 
1976 में कार्टरसे वहत दी कम मतो से पराजित हुए थे । इस वात में कोई संदे 
कि राजनैतिक दृष्टि से निक्सन खत्म हो चुके हँ भौर वह दौवारा कृभी उभर नहीं र 
किरसिगर फिर सत्ता मे भा सक्ते दँ लेकिन राष्टूपति कौ हैसियत से नहीं । लोग 
प्रतिभा की दाद देते ई, लेकिन उनपर विष्वास नहीं करते 
भारत कौ तरह यहां के राज्यपाल मनोनीत नहीं होते चल्कि चुनकर ठ 
इसलिए मधिक शवितिशाली मौर प्रभावशाली होते ह । कभी-कभी राज्यपाल के 
भगला कदम राष्टृपति का पद माना जाता है! जाजिया के राज्यपाल कार्टर, कैलिपं 
कै ब्राउन दोन 1976 मे र्टृपति पद के लिए डेमोक्रेटिक दल के उम्मीदवार : 
दोनो ही भिन्न-मिन्न दुष्टों से विशिष्ट गीर साधारण है 1 

नेल्सन राकफलर न्ूयाकं के राज्यपाल ये मौर उसके वाद उपराष्टृपति व 
1976 मं राष्टृपति पदे के लिए रिपल्चिकन दल के उम्मीदवार ये। दक्षिणी 
जाजिया कं सज्यपाल की हैियत से कार्टर ब्वेतों मे वहत लोकप्रिय ये--जो | 
बहुत बड़ी उपलच्धि है 1 जव वह्‌ राज्यपाल ये, मँ उनसे जाकर मिला था गौर उन्द 
को चायका एक पैकेट उपहारकेत्तौर प्ररदियायथा। उन्होने मृद मूगफलियों क 
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मह्ारैरभोग ट्‌ 





समदेव मटारैर्तोमि मेनन एजतत के षेद्न, दटनाडा (सजिद) के डरने 
भरौरकोतंदिया (वाग््िनिरो मौर) डे > दिरेष श्रते 
भभादितवकिफि1 दाते वोम नमे दिगिष्ट 
(कनिष्ठ) पे1 उनको स्मृति मे अटनांया. अडियानेस्पारदठ चानोगिक परिदेवन 
कैदरगेन द्रि मौर भार्तपरनिदी ङृटर्ठिबे दा ष्टो धोनी करेया फिर, 
उनके भाप-सनुर सैर शरोमतो निनिरन कटर ष्म सदनर दर उऽन्प्विपे। 

दू्दर्ननके सेवमेमप्ेए< दीर सौग स्क्छरब्यैरमोर बोर एलरस्मैरएन० 
दीण्री० कमी-षमो बामंतव्रिद क्लेये। रने "रष्टका बेहर ष्य" जनेएकषठर 
मे दूमरे छोरवङ सीधे प्र्ारिति रि जने वाचे कर्ने दे माय निदा॥ सद्‌ समर 
भेदप्र माद्जरदेनं क्तव, नेतत परेन क्तव. ेनोकेटिकः ए रिपन्मिक्षमे दौनेत स्थर, 
शवं शूप्म, तां सोमापटोज, वदतं मार कामदं भोः हमारे मेजदानये। चैने षा शब्दो 
मौर मध्य-पर्चिम ढः निकट मेंट सूदं (मिमोरौ) मे प्ररागन्तं बौर सेगद्ये श्ये सोध्ि 
को भो मेदौधित रिमा। वातिग्टन सीरन्द्रपाकेमे एकी ॐमे उदादेने वाने नवतके 
दये परिवर्तन बहून महावने लभे । एन सवतत पर उक्षेव अपिकार एरारक स्तर्‌ 
सपादक मौङुदये। राजधानी के रनद पिनो दापूेकरगोन्टनके दापने कौ 
तुलना मे उनका नजरिया भिन्न था। 

1976 मे बमेरिकी स्वाधीनता की 200वौ वयेयाड मनाई मई । भारते शप्त 
अदमर प्रर लपने यद्वा मे नो्नर्रो बौर हस्वदिल्सियो को एक टोनौ भेजी, जिषमे 
अमेपिविा के विभिन्न नगर्यो वहो सख्यामेभीहको बाङूपितस्पा) सेकिनिषव्से 
अधिर्‌ प्यमा टाडम्म आष्ट इटिया के अमेरिका के मवाददाना एमर वौ कामपं तिचित 


भौर द्रुतावाम दारा प्रकाशित "जमेरिका-1776-1926 स क्पे हा 
पदन्दठी अ ~, => दी, =+ >= डः रदान्यीय ड तरक स॑त 














परसंमा की गई ओर जन्य सभी कषे मे उसकास्वागतहु्ा। _ _ 

५ वहत मरे भारतीय योगी मोर्‌ स्वामी देते हु जिनके वी संष्या भे गमेदि पिप्य 
ह, लिने स बु ह छिकागो के स्वामी रामा, वन्नेमिटकट मे इंटिग्रल योग दृस्टीट्भुट के 
संस्वापक स्वामी मच्विदानंद, शिवानंद िवादइन आश्रम के स्वामी , विष्णुः (1 
मूय्यालय वाल मौरिन (कनाडा) मे है मीर उनकी फंलिफोनिया, न्यूयाकं, पलौरिडा भौर 
वैरा माटर्लड (वाहामास) मं क 1 लम्बे कद के सिख योगी भजन ने ल्मभग 
200,000 थमेरिकौ युवकों भौर युवतियो का धमं परिवर्तेन करके उन्दे मादक द्रव्यो से 
विमु किया द तथा उनको अलग वेशभूया, धर्म, पहचान मौर्‌ भात्मसम्मान प्रदान किया 
है । बहुत मे थलौकिक ध्यान केन्द्र हु जिनके मृख्यालय माइभोवा विश्वविद्यालय में दै। 
हम "हरे एष्ण' मखली से भी मिते, नैकिन वाल योगेण्वर के शिष्यो से जान-पहचान नहीं 
वदाई, पयोकि उनके गुर विवादास्पद व्ययितत्व चन चुके थे । ् वेडफोढं (चजिनिया) के 
रम घर्मणाला र कनीवलैड के डियाद्ून लाद्ट आश्रम मे भी गया, जिनका संचालन 
यमेरिकी करते ह । दोनों ही अपनी-अपनी तरह्‌ से सराहनीय कार्ये कर्‌ रहै ई 1 ४ 

मसीही, बौद्ध, दिन ौर इस्लामी संस्थाभोँ के समारोह वहत से भभेरिक्ो को 
मआरकापित करते ये) वाणिगटन डी० सी०कार्गांघी संस्थान, जिसको स्पापनामें हमने 
सहयोग दिया था, यहूत्त अच्छा काम कर रह्‌ र । व न 

हमने अमेरिका की बहूत-सी भारतीय संस्थां ओर भारतीय छाप की संस्थारमों 
से शच्यै संवंध स्थापित्तकरलिषएये। भमेरिकाके पूर्वी भाग का अधिकांश ममेरिकामें 
रहने वाते भारतीयों के संगठन के अत्यंत मता है, जिसका मूष्यालय न्युयाकंमे है) 
उत्तर मौर उत्तर-दक्षिण भाय इंडिया लीग भाफ उमेरिका नामक संस्था के भंतर्गेत आता 
रै, जिसका मुख्यालय शिकागो मे ह } पश्चिमी तट के अपने संगठन ह, जवकि उलासं भौर 
हाउस्टन्‌ (टेक्सास) के मलावा दक्षिण मे ज्यादा बु फाम नहीं होता । हम वहेत से एेसे 
भारतीयों से मिते जो अपने-अपनेक्षेत्र मे जने माने ह| अध्यापक जाजं सुद्णंन, राजा- 
राव, हुरीण चंद्र, पटेल, हरिदास मजूमदार तथा अन्य | 

चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, शिक्षा, समाज विज्ञान, दजीनियरीके क्षेत्रो तया 
टेवनालांजी, णोघ भौर विकास के विभिन्न माकासो के संदर्भंमे भारत की समस्याभोंके 
अध्ययन में उन्होने हमे सहायता भौर सहयोग प्रदान किया। वे हमारे दूतावास की वापिक 
वैको मे बडी संघ्यामे णामित होते थे भौर उन्होने कु मूत्यवान सृक्षाव भी दिए, जिन्हे 
हमने भारत सरकार तक पहुंचा दिया । इस तरह्‌ उनके भौर भारत की विभिन्न संस्याभों 
फे वीच एक सपकं सूय स्थापित हुभा । भारत मेँ उनकी प्रतिरूप संस्थाभों ने उनके साथ 
कार्यप्रमो गौर्‌ परामशंदाताभो या अत्तियि-अष्यापको का आदनि-प्रदानि फिया। भारतीय 
मूलके लोगो कै साथ इस तरह के संपकं को विस्तृत वनाने फी बडी संभावनाएं न केवल 
अभेरिकामे दै, वल्वि उन सभी देशो मे भी ह जहां बड़ी संघ्या मे भारतीय लोग वषे दए 


1 नमं सै क ने अपने देए को, जिसमे उन्होने जन्म लिया है, बहत कछ दिया है भौर 
ये भपनी जन्मभूमि के लिए भी कुष्ठ करने फो उत्सुक है । 

अमेरिका के भारतीय कमोवेण देणभव्त भौर संपन्त ह भौर भारत के साथ 
भूमन मास्छृतिक संबंध वनाए रखने को उत्सुक ह । हमने यह भौ पाया कि अमेरिकी, 
विक्षेषकर वहु का युवावर्भं सामान्य त्तौर पर भारत कौ संस्कृति मौर विशेपसरूप से 
संगीत, नव्य मौर यौगकेवारे मे जानने फो उत्सुक है! कु योभियों सौर स्वामि ने 
द दिशा मै जच्छी एुखुञात कौ है, लेकिन रविशंकर, अली सकवयर खाँ गौर भल्ला रका 
फी कोई बराबरी नही कर शकता, जिनके नाम माज के ममेरिकाके पर-पर सनकी 
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भुवात पर है । भारत सररार एने कया भारत मौर अयेरिका मे घन्यर्दुर माधि 
सस्यानाका, वह मातोप पष्ट टवि उभा निए शरोत्माहन ५ अ 
काम करेगी) सता क मागमो, टेम यानिनी, शुनीम दसत माम 
पारे, राजकपूर तथा मन्य लोग की समेरिदायावामरे विनेय प्रमां शाना) रम 
दो का मायोजन ममर ही म्िडाना पार्‌} 

. विभ्वविष्यात संगोत निद्यक युवन हवा मथनो शानो नहो रथन मोर वा 
मानमेकस्पमेजंमे एक ढायनुमा हं । वट शायद नदन, रिन्तारपोनिगः प्ारदटरामे 
ब्ध कम उघ्नफे निद्गक ह जोरि एक दुमा सम्मान है, जिमको भादासा सभौ निदो 
को होतो दै) उन मपने भारतीय मून पर गरवे भौर अभी तमे यना भारमीप पारप 
र्वेहृएरै) उनकी पली नसौ उनकी बहत सदरायता रती है। 

अमेकिमे भारतीयष्टा्नोको ष्ट गभर हमर्यामो भ सासना भरना पह 
ण्डा है मौर भविष्य मे धायद उन सौरभी मिक मनि सामना करना प्रेथा+ 
ह भमव उनकी संख्या 15.90 00 है । इनमे मे अधिका छतर वमा मैररममेशिमाए 


धे, जब उन्हं केवत सात भरके ॥ लिए वषना पच युदानापा, जिघ्र दोयन दे वयौ 


उनका यथं चलता रहे । उप्धि शराप्तक्टेकेनादयहदके तीन वपं तककापना 
प्रशिक्षण ग्राप्त करर सकते ये, जिर तिए उदे वेतन दिया जाता फर भमेरिश ये दार 
वषं रहने कै वाद वे स्या भाप्रवासियोश दना, यायैताङ्भामनौरणर भृटाजताषहै 
हरा काद, यद्यपि उसका रग नीना होता £, भाप कर के टकदार्‌ मन सषने पै । बटर. 
हात {974 से जमेरिको भाग्रवासी कानून बर सवनी दरती गा रटौटै सौरजनभा पामे 
शायद जरूरत मे ग्यादा कदे तौर पर सिया जा रहा है! गा पम्पा ड आाह्रकामे 
करये कौ षट अव नही दौ जाती! भौन वपं कौ मिक मारयो माम जती टै) 1974 
मे षट्ते माने वाते बहृतमे छायो को मनो पटाईं बौचमे हीर देनी परी मौर 
स्दामाचिकटही है रि उनमे कटुता म गई टै) उनमतो मभेरिकामर हीमौरनमि भे 
देक लौटकर नीकरी मिल भको है, जहा पे-निमरे पेरेजगारो श मभस्दा षट्ते 
विकटतर होती जा रही है। 
भारत सरकारको इम मस्या पर तुरंत गरपीएता से मोष-रिचार भ 
चादिए 1 उन्हे मभेरिक्य दे साय यह्‌ मुद उटाना घाटिए मौर उन भारयीर्यो शे मेरि 
जनिते रोकनाचादिए जोबढीसंष्यामे पेन षौ तताणमे बट १ जाना चतित है। हममे 
होनहार भौर नाराज भारतीय छातं कौ इतने बहे शरो मे रने वाते सपन भारतीं 
पै चंदा इकट्ठा करैः स्यानीय समितिया स्यापिन कौ । पटएक अत्परादौ समाधाम्‌ हो 
सकता है सौर मधिक स्थायी समाधान कौ मोबक्टनी दै! न्वयर, 1977 मे दित्तीके 
दधया इंटरनेशनल सेटर मे “विदेशों मे भारनीय” विषय परयो परिसदाद षरयषामौर 
जिसका उद्घाटन विदेशम्रो वाजपेयो ने क्रिया था, वहा बुष मुराद रण ग्‌ य, विनपर 
भारत सरकार द्वारा वुरत ध्पाने दिपा जाना चाहिए! क 
च्म भारतीय 1979 से पहर यये ये, उनकौ स्थिति । उमम भरि 
अध्यापन, ईजीनियरी, चिक्रित्ता भादि देशो तया आयात-निर्योन के व्यापार प एनम 
देज्यादाततर मभेरिकी नागरिकः है । पुराने भारतीय भाफवामौ चैते केनचधेनिय ङ पियं 
भौर पजावी किमान, वमेरिकी नामस्कि ह मोर वानि मरन है! क पी वि 
भगण शने स्तान्‌ है जिषने जवर्दस्त भपोदर्लोका ठामनाङूफे बरैरिक्िमे भाषण 


की गर्द जौर जन्य सम्‌ गत दुर्या । 
से भारतीय योगी ओर स्वामी रेते ह जिनके वडी स संख्याम ५ पिप्य 
नमे स कुट शिकागो कं सवमा, कनतेनिटकट भ योग दृस्मयुुट के 
पक स्वाम सचिदानंद शिवानंद दून आश्रम्‌ के स्वामी विष्णु; जिनका 
वाल मोरिनि (कना = ड मौर उनकी कंलिफोनिया, न्यूयाक पलोरिडा भौर 
डाटसं अआटतंड (वाहामास ) मे शशााणं रै \ लम्बे कदके सिख योगी अजन ने लम 
0.00 टिकी तियो का घर्म ~न करके उन्दै 
मुख किया ट तथा उनक वेएभूपा, धर्म, पटचान ौर जात्मसम्मान्‌ प्रदान किया 
। बहुत से अलौ कन्दर है जिनके मुख्यालय बाइमोवा मेर! 
म्रष्ट्रे कृष्ण मंडलोसे भी निल, लेकिन वाल योगेश्वर के शिष्यो से जान-पर्टचान तरीं 
व्यवितत्व वन चकेये) वेडफोडं (वजिनिया) के 


दई, वयोकिं उनके गुर विवादास्पद व्यवि कथे. 
_ पर्मप्ाला भार लीवैड पै वादन लाट आश्रम में प्री गया, निनका संचालन 
दमिप्स्कि करते रै) दोनोही अपनी-मपनी तरहसे ससाहनीय कार्य करर 1 
मसीदी, बौद, हिन्दू ओर इस्लाम संस्थाभो के समारोह वहतं से अमेरिकियों को 
२ डी० सीमका सधी संस्थान, लिसकी स्थापना भ हमने 


सहयोग दिया थ" वहूत भच्छा काम कर रहा है\ 
ने म्मेका वदती श्रारतीय संस्था ओं ओर भारतीय छात्रो की संस्थां 
य । बमेरिकाके ू्दी भाग का अधिकांश अमेरिका 


स्थापित मे 
्रतीयो के संगठन क्के अंतर्गत बाता ९, सका मे ६ 


पसे धि. ध 

वे मपनी मके लिएभीकृढ करने को उत्सुक है । 
अमेरिका के भारतीम्‌ कमोवेश देशभक्त तर संपन्न सौर भारत के 
सांस्कृतिक संवध चना स्वने को उत्सुक यह्‌ भी पाया क्कि अमे 
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युवान भर है! भारत सरक्यर इनको तया भारत यर ममेरिका के अन्यर्गरभाध्धिकारिकि 
सत्याम कौ, वहां भारतीय सस्छति कौ छवि उभासे के सिए प्रोत्ाहन देकर अच्छा 
काम करेगी । सतता मंगेशकर, मुकेश, आशा भोपतने, हिमा मानिनी, मुीन दत्त, माया 
पारेष, राजकपुर तथा अन्य सों कौ अमेरिका यावा ने विशेष प्रमाव इताह! टेम 
दरो का मापोजन अक्र हौ किया जाना चा्िए । ॥ 

विर्वविष्याति संगीत निर्देशक भुवीन मेहता जपनी सानो नही रपत मौर दह्‌ 
मानवक रूप म जे एक डायनुमा दै । वह्‌ प्रायद संदन, पिल्दारमोर्िक आकटामे 
घते कम उप्नके निदेशक रहै, जोकि एक दमा सम्मान, जिश्को थाकांसा समी निरन्मे 
को होवी है । उन मने भारतीय मूल पर गवं है भीर ममौ तक अपना भारतीय पारप 
रं हृएु है । उनकी पत्नी नैशो उनकी बहृत सहायता कर्ती है । 

अभेरिकामे भारतीयष्टाधोकौ कुष्ठ यंभीर समस्याओं काप्तामनाकला षद 
रहा है मौर भविष्य मे शायद उन्हँ भौर भौ अधिक मुखिसो का सामना करना पदरेमा। 
हस समम उनकी संख्या 15.000 है । इनमे से अधिकाय छाव्र वोता तेकर मेरि माए 
धै, भब न्ह केवत साल भर के लिए अपना वचं जुटाना था, जिस दौरान वे वजीर्फो. 
छात्रवत्तियो सौर चिका सस्याय मे ही मन्य छोटे-मोटे कामो के विए स्वयं क्न कावित 
वनां सक्तेये। टि मे वे शिक्षा सस्यार्जो केः गहर भी काम दृद सक्तेये जिसतेकि 
उनका चं चतत्ता रहे । उपाधि भ्राप्तकेरने के बाद वह एकमे तीन वपं तककामकां 
प्रशिक्षण पराप्त कर सकते ये, निके लिए उन्दू केतन दिया जाता या। भभेरिफयमे पोच 
वषं रहने फे याद वे स्यायी माप्रवासिर्यो का दर्जा, या जसा कि यामतोर पर कदा गाताह 
षरं कराई यद्यपि उसका रग नीला होता है, पराप्त करने बे हेकदार बत सकते ये । ह्र 
हान 1974 से भमेरिका माप्रवासौ कानून में सक्ती वरती जा रही है भौर उनका पालन 
शायद जरूरत से ज्यादा कटे तौर पर कियाजारहादहै। शिला संस्यार्मोक बाहरकाम 
करने की धट अव नही दो जाती । सीन वर्यं कौ मायिक गारटी मागी जाती है । 1974 
मे पृते भाने वाले वदूत से छात्रो को अपनी पदाई बचे दौषठोषट देनी षटीयोर 
स्वाभाविक ही है कि उनमे कटुता य गर्द है ! उन्हे नतो ममेरिकरमे हौ भौरन ही पने 
देश तौटकर मौकरी मिल सकी दै, जहा प्-लिषे वेरोजगारो को समस्या किक्टते 
विकेटतर होती जारही है। 

भारत सरकारको इस समस्या पर दुरंत गंभौरता भे सोव-विचार कणा 
भाहिए । न्ह ममेरिका के भाय यह मृदा उठाना चाहिए मौर उन भारतीरयौ को ममेरिका 
जने से रोकना चाहिए जो बढ़ी सव्या मे पे की तस्ता मे वटा आना वाहते ह । हमने 
होनहार मौर नाराज भारतोय टा की इतने बडे शहरो मे रहने वानि सपनन भारतीयों 
मे चंदा इकटृढा करे त्यानौीय समि्तिया स्थापित की । यह एक अस्याफी समाधानहे 
दकता दै मौर अधिक स्यायो समाधान फो खोज.करनी है । नवंवर, 1977 मे दित्ती के 
हया इंटरनेशनल सेंटर मे “विदेशो मे भारतीय" विषय पर जो पिक्वाद हमा धा गौर 
जिसका उद्षाटन विदेशमं्रौ वाजपेयी ने किवा था, वहा कु सुप्नाव रवे गए चे, जिनपर 
भारत प्रकार दारा तुरत ध्यान दिया जाना चाहिए ॥ 

जो भारतीय [970 पते घाये ये, उनकी स्थिति अच्छी ह । उनमे रे मधिकशि 
अध्यापन, दजीनियरी, चिकित्सा मादि वेगो तथा भायात-निर्यात के व्यापारमेरह। इनमे 
ज्यादातर अमेरिकी नागरिक । शने भारतीय आप्रवासी जते कैलि्नेतिया कै सिव 
मौर पंजावी किसान, अमेरिकी नागरिक है मौर खाप्ति मंपन है! येउस्न गदर पार्ठीके 
धट कौ संतान ह जिसने जवर्दस्त मुसरीवरतौ का सामना करङ गमेरकि मे भारत के 


स्वाधीनता संग्राम की शुर्मातकी थी । हमने सानफांसिस्को मे 5 वुडस्टरीट पर गृदर 
पार्टी गहीदो की याद मे एक हलि मौर एक छोटा सा भवन बनवाया} भारतीय लोगों 
ने इत काम के लिए दिल खोलकर दान दिया ओर भारत सरकार नेभी सहायता की। 
दस उदेश्य को पूरा करने के लिए तमाम भारतीयों को एकत्रित करने का श्वेय गदर पार्टी 
के सवत वरिष्ठ जीवित नेता डा० जी° वी० लाल भौर सानफांसिस्को में तात्कालिकं 
भारतीय महावाणि्य दूत रमेश अरोड़ा को है । इम इलाके के युवा भारतीयों के लाभ को 
ध्यान मेँ रवते हृए भारत सरकार को गदर स्मारक न्यास या निधि स्थापित करने के वारे 
म गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए । 

इस सरमय अमेरिका मे भारतीय मूल के निवासियोँ की संख्या 200,000 भौर 
200,000 के वीच है । उनकी अपेक्लाकरृत कम संख्या को देखते हुए यह्‌ कहा जा सक्ता 
है कि चिकित्ा, गणित, भौतिक विज्ञान, छृषि ओर व्यापार केक्षेत्नों मे ममेरिकाको 
उनकी देन अन्य अत्पमतों की तुलना में खासी महत्वपुणं है ! उन्होने, निश्चित है, मेरिका 
फो जितना दिया है, उतना उसमे पाया नहीं है । भविष्य मे उनकी संख्या बढने की संभावना 
है गीर यदि उनमे एका हो भौर वे अपने को अच्छी तरह संगठित कर लें तो अल्पमत के 
रूष मे वहां उनका महत्व भौर भी अधिक हो सकता है । वर्तमान में उनकी असंख्य क्षेत्रीय, 
धार्मिक भौर भापायी समितियां ह । लेकिन अमेरिका के सभी भारतीयों को एक संगठन 
की जरूरत है, जिसकी णाखाएं सव जगह हो गौर जो छोटी समितियोंके काममें वाधा 
ने डालें । ए० आई° ए० ओर आई० एल० ए० एकजुट होकर प्रेरणादायक भूमिका एक 
ही संस्थाके रूपमे भौर एक दुसरे मे विलीन होकर अमेरिका के सभी भारतीयों को उस 
मे शामिल करके गौरो फे लिए एक मिसाल कायम केर सकती ह । यह्‌ काम उन्हीं पर 
छोड़ देना चाहिए मौर इस तरह का कोई कदम उठाये जने की प्रेरणा वाहुरसे थोपे जाने 
फी वजाय भीतर से भानी चाहिए । बहुरहाल, भारत के साथ उनके सांस्कृतिक संपफं 
सू्रौ को भौर दढ वनने के लिए भारत माधिकारिक भौर गैर माधिकारिक तौर पर 
उनकी सहायता कर सकता है, जसा कि अमेरिका के अन्य अत्पमत निवास्सियो को उनके 
मूल देशो से सहायता मिलती है । 

प्यूर्ठोरिकन, चीनी. जापानी, यहूदी तया मन्य जातीय दलों के मलावा अमेरिका 
मे तीन महत्वपूणं भल्पमत ह । सवते पहले अ्वेत जाति है । वह्‌ अन्य अश्वेत वर्णो के वारे 
म सचेत होती जारी टै, जिस पर उसे गवं है । अव वे 'हुव्शी' कहुलाना पसंद नहीं करते 
मौर षने भूल को अश्वेत अफ़ीका मे खोज निकाल रहै हैँ । "काला सुंदर है" यदी नया 
नारा है । भकफ्रीको केण विन्यास उनमें लोकप्रिय होताजा रहाहै। येह्वामे तिनकोंके 
समान भल दी हों नेकिन वे विद्रोही भावना की ओर संकेत करते ह, जिसको महज उप- 
णासकों मर या संपन्न भमेरिकी मेज पर से रोटी के टुकडे फेंक कर कुचला नही जा सक्ता, 
सलगाव फो भावना के विष्ट, स्कूलों भीर स्कूलों की वसो में भेदभाव मौर होटल, व्लवों 
तया रोजगार्‌ स संव भेदभाव का विरोध दिन-व-दिन वदता जा रहा है । ममेरिका के 
भप्वेतो मे वेरोजमारी 20 प्रतिशत से अधिकं है जवकि राष्टरीय मौसत लगभग 2 प्रतिशत 
ही रै बेल, संगीत, रंगमंच मौर साहित्य के क्रो मे मण्वेतों ने नाम कमाया है । कोई 
कारण नहीं कि ० मिलने परवे अन्यक्षेत्रो मे भी अपनी कावलियत सावित न कर 
सकं { यदि उन्हू शांतिपूणं तरीके से अवसर नहीं मिलता तो वे जवरदस्ती हसक तरीके 
से उपे प्राप्त करगे । भमेरिका के अवेत युवाओं मे मपराधों कौ वड संख्या एक भासार 
भीर 1 जिसक्रौ ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । यदि हम बपने यहां हरिजन 
मौर्‌ भूमिहीनों कौ समस्या जल्द से जल्द नहीं सुलज्ञाते ह तो भारत मे भी मेही 
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त्विति का सामना करना पड सन्ता है। 
,एक मन्य महत्वपूर्णं लेक्रिन उपेक्षित जाति अभेरिको इंडियन या रेड इंडिवनों षी 
1३ दक्षिण, दक्षिण पूवं गौर उत्तर कैः विभिन्न राज्यो में विरे पटे ह 1 उन संग्रहालय 
श्रदरित वस्तुमो कीतरह एक ही हाल मे संरक्षित रखा यया है लेकिनि मव वे बाहर 
मकर मरलेनि दंडो जैत अभिनेता भौर न्य सोर्गो से समन पाकर अपने अधिकासें के 
तए संघे कर रहे है । उनकौ संख्या दम लाख के बासपास है ओौर उनम 20 प्रमुख 
पवने है । उनम अव यह सामान्य चेतना जागृत हो रही है कि वे मेरिका के मूल निवासी 
है तेकिन वे कई स्पानो मे छोटी-छोदो सख्या मे इतने दर दुर तक पफंले दए है कि उनका 
एएव्रितं होकर कुछ करना सहज नदी है ! 
हेम म्षू भ॑क्िप्तिको गये, जहावे खामे संगठित ये मौर विभिन्न स्थानों पर उनके 
कष्ठ मेता्नो से मिले, जिनमे से भधिवाश गभेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त विये गयेये। 
स्ह भारो भरकम सुनाई पडने वाला “उपराज्यपाल का दिताव दिया जाता है, लेकिन 
मनौ कोई ताकत नही होती मौर उन्हे धन का भी अभाव रहता दै । रेड इंडियन लोगों 
कनो भपते मोहेस्लों मे श्वेतां द्वारा चलाये जाने वाली मोटर, टेलीविजन भौर णरबिकी 
दुकानों कै प्रति विशेष मक्रपंण है । इनयेसे कुछ के माय बातचीत करके हमे पता चला 
क्रि वे मपनी समस्याम के बारे मे सचेत हैँ । जव उनसे पुष्टा गया कि “व्या जाप ममेरिका 
मही एक संगस्ति राज्यकेरूपमे वने रहना चाहते ह या अपनी विभिन्न बस्तिर्योमे 
एसी तरट्‌ विरे रहना चाहते है", तो लपभम सभीने एक स्वर से, पहली व्यवस्या को 
पसंद किया । कुन कटा कि वे मपना स्वतं् राज्य चाहते हैँ जवि नुने कटा किवे 
तमे विखरे हए दँ कि एक राज्य यनाना संभव नही हो सकता । उनके भविष्य के वारे मे 
फुछ कहना संभव नही है । वे ष्वेतों के साथ घल-मिल जायेगे भौर इस तरह अपनी पहचान 
घो वटे, मलग मलग दलो मे विपरे रहैगे, या एकं हो जायेगै । इस समय वे ममेरिको 
राजनीति या अयंग्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहौ डालते, तेकिन दन दोनो को 
हथियाने की संभावना उनम है । टमारे पहाड़ी भौर बनुसूचित जाति को समस्या भौ 
व मिलती जुलती है । जिसको जल्दी सुलक्षाने के लिएु सहानुपूरतिपूणं रवैया अपनाना 
चाहिए । 
तीसरी बही अल्पमत जाति मैप्तिको के रहने वालो को है 1 उनको सश्या लगभग 
एक फरोढ है भौर उनमें से अधिकाश सेतो पर काम करने वाते ओर प्रशिक्षित कामगार 
दै) इनमे से बहुत से नौकरी कौ तलाश मे रात को सीमा पर वहने वाली नदियो को एर 
कर भमेरिका भा जति है । इसलिए इनका नाम “भोगी हुई पीठ रखा गया दै । न्ह 
अमेरिकी भाप्रवास मधिकारियों के साय काफी कठिना का सामना करना पड़ रहा है । 
कु स्थानीय संस्थाएं भौ इनके याने का विरोध करती है । लेकिन, जैसा कि अमेरिकामे 
एक मैदिसको के राजदूत ने मून यत्ताया, उनकी संख्या वदने की संभावना है । क्योकि 
अभेरिकामे चेतिहर भीर मप्रशिक्षित मजदूर कौ कमी है 1 जानि वालि वर्पो मेवे भमेरिका 
भे एक महत्वपूर्णं सत्पमत वन जायेगे भौर राजनीति तथा अर्थव्यवस्या दोनों प्र भपना 
प्रभाव दामे] सौभाग्ये भारत भे हमें एसी समस्या का सामना नहीं करना पडता 
यद्मपि कुछ पडोसी देशो से कभी-कभी विस्थापित यहा अति र्हेरहै। 
कंथोलिक, मोर्मोन, सेवेय ड एेटिस्ट आदि जैसे मन्य या जातीय मल्पमत या 
धामिक संप्रदाय भी हु: मिनेसोटा भौर विस्कोसिन मे स्कंडिनिवियावासौी, मित्वाकी मे 
युगो्साविया भौर्‌ पोलैदवासी, वड्‌ शहरो मे बरव (मधिश लेवनान के) तथा यहूदी, 
परव बौर उत्तर पूवं मे नयु दगलंडर तथा पू ओर उत्तर पूं मे वास्प, पुल काए्तका्ो के 


वंशधर, दक्षिण मे सर्वप्रथम निवासियों के वंणज स्य पश्चिम भौर पश्चिम ६ पाये जाते 
1 न्यू मे प्यूटिरिको के रहने वालों की संख्या वद्‌ रही है भौर वे महंत्वपुणं मल्पमत 
1 हवाई मे जापानियो कौ भी यही स्थिति है! 

संक्षेप मे, यह्‌ अमेरिका के वहुजातीय समाज की एक क्षलक ह । यह्‌ एक दिलचस्प 
नजाराहै, जोकि भारत से भिलता-जुलता है जहां प्रचुर विविधता क जातीहै! 
अभेरिमा एक युवा देण है इसलिए भारत जपे प्राचीन देण के विपरीत बह अधिकं सचल 
भौर परपरा से कम जुड़ा हुवा है, चाहे वे अच्छी हो यावुरी। 

अमेरिका तीसरी दुनिया के विकासशील देषो की सहायता करने मौर उनके साय 
सहयोग करने में महत्वपूणं भूमिका निभा सकता है । अमेरिका की प्राथमिकताएुं मभी तक 
ठेसी नद ई कि उनसे आशा वधे । द्वितीय विष्वयुद्ध के वाद अमेरिका ने विष्व का नेतृत्व 
संभाला था, जव दुनिया दो वरी सैनिक गुट मे कट गयी थी मौर शीत युद्ध अपने चरम 
परया । भारत जसे गुटनिरपेक्ष देण इन गुटों मे अलग रहे, लेकिन कुछ विकासशील देशों 
को जवरन इनमे खींच लिया गया । विकासशील देशो मे सैनिक गव्वंधनो से दुर रहने भौर 
गुटनिखेक्ष वने रहने की इच्छा वलवती दती जा रही है । इनमे से अधिकांश को आर्थिक 
सहायता अौर सैनिक-साज समान के लिए विकसित देर्णो पर निर्भर रहना पड़ता है 1 एक 
नये प्रकार के भारिक प्रभाव भौर सैनिक प्रमुत्व का खतरा वदता जा रहा है--"नव 
उपनिवे्रवाद'--शक्तिशाली होता जा रहा है । तीसरी दूनिया के विकासशील देशो फो 
हास मे प्राप्त अपनी स्वाघ्ीनतता को सच्चा ओर सार्थक चनानि के लिए, मापसमे सहयोग 
वदाकर इस खतरे का मुकावला करना होगा । 

विकसित दुनिया अपनी भूमिका नहीं निभा रही दै । व्यापार की शते, टेक्तालांजी 
का आदान-प्रदनि भीर आधिक सहयोग इस प्रकार के हँ कि संपन्न देण ओर धिक संपन्न 
तथा गरीव देण मौर गरीव होते जा रहै है । उनके वीच खाई वदतौ जा रही है। इससे 
गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सक्ती है भौर विश्व शांति को खतरा पैदा हौ सकता है । 

अव समय जा गया है जव अमेरिका जैसे देण विकासशील देणो के साय व्यापार 
करने मेँ भपनी माम पसंद की योजना के अंतगंत अनुचित मौर असमान प्रतिवं्धो, चुगी, 
मात्रा से संबद्ध तया जन्य वाधार्योको हटाकर इस दिशा में पहुल करे । लेकिन भमेरिका 
इस काममे पिषट्डरहाहै गौर इसका विरोध करनेमं अन्य विकसित देशों कासाथदे 
रहा है । यह्‌ एक भदूरदर्णी नीति है जो समयके साथ टिक नहीं सकेगी । 

क्या कु हो सकता दै, ऊर्जा संकट उसका एक उदाहरण है । जभेरिका कौ जन- 
संख्या विश्व भर को जनस॒ष्या का छटं प्रतिणतसे भी कम है भौर विश्व की कुल ऊर्जा 
का.35 प्रतिशत से भौ अधिक की खपत्त वहा हौ जात्ती है । शायद कुछ समय तक वह्‌ यह्‌ 
एेणोमाराम कर सके । लेकिन संपन्न भमेरिकाके आम दमीकौ तेलकी कीमतका 
वेद़ापा जाना खलने लगेगा 1 सवसे अधिक मूसीवत का सामना भारत जैसे तेल आयात 
करने वाले विकासशील देशों को करना पड़ा । 

. समयभाययादहै जवकि सस्त जरूरतके सारी दुनिया के साधनों को एकतनित 
कर्क, उन्ह इस तरह मृ काममे लाये जाने के उपाय सोते जायें कि उपमे सभी देण की 
अर्‌ विशेप कर मानवता के उन दो तिहाई गरीयो की बरावर साक्नेदारी रहैजो कि 
तीसरी दुनिया के निवासी है 1 हमे विश्व कौ समस्यामों को विश्व के परिग्रे्ष्य में देखना 
चादिए, ताकि जरूरतमंद देशों की वड़ी जनसंघ्या को भव गरीवी कौ रेखा से नीचेन 
रहना षटं 1 उस्‌ ल्य तक पहुंचने के लिए विकासशील देशो को वहुत परिश्रम करना 
पड्गा । मापस मे सहयोमिता करनी हौमी । समाजके गरीबों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा 
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उठाना होगा, मधिक मे लधिक्‌ आत्मनिभभेर दनना रोगा भौर ट्म तरह विकसित देलो कौ 
दया परनदी बल्कि उनके वरावर खदा होना दोगा । 

वेते विल्की ने "एक दित्व' फो जादाज उदायी पी दा्धिगटन, तिक्न मौर 
जेमन पारदर्मी व्यज्य । रूढदेन्ट ने एटलाटिक चार्टेरमे विष्ये कोममाव भौर भय 
मेमुक्नकटने को कोनित्तकी लेकिन इम मव भौ 'एक विष्व" कैः सदय या षार स्वतव- 
तारम ने बहत दूर ह । अमेरिका जैने विङ्मित देम मौर भारत समे दिकामसीत देश षश 
भामनेमे पटन कर्‌ मक्तेरहै। वक्निक्यावेरेनाङ्र्ये? भारतम महात्मागाँधौपा 
अदाटरनाल नेह, यमेरिक के रूउवेल्ट ठेमा कर सकते है, नेनि मेद टै ङि हात के यथो 
मं विग्व ने जीवन कर्‌ नेतृत्व बै मूल्यो म लगातार भिराट भति दग्रा टै। 

1929 का ममेरिका 1947 के ममर्किमेभिननटे। पटी बात भारत मौर 
सारे विग्वेपरलाग्‌ होती है । वदनाव मायां है, लेसिनि क्या तीन दशक पर्ने कौ उनकी 
दासेत मे भव के दालतमे कोरहैमुधार भआयाटै? कुष मामतो मे मुधारहै नौरङ्ठमे 
नही । शीत युद्धका जोर इग समय अधिक नटी रै, अमेरिका कौ दुष्टिमे गुटनिरपक्षना 
"अन॑निकः नटी ह, जदकरि नव-म्वाधीन भौर विक्रागमीत देर्गो केतिए एकटोरभौर 
व्यवायं नीति ३। यव ताप नाभिकीय क्षत्र मे भो "भय प संतुलन" है, भित्ते महा- 
शक्तियो के वीच मघे मधपं पर गेक लगी हृह्‌ है, नैकिन आणविक भम्र दी शक्ति रने 
वानि मौर छनके भित्र जआपविक्‌ टेक्नातोजी पर एकाधिकार करके अपते क्न्येमे रना 
षाहते है । विकासशील देर्गो मे खव भो मनुपस्यिन भशविनयो कौ लडाई आरी है । सामरिक्‌ 
मौर सदधातिकभेप्रो की स्यापनो करमेके लिए सिद्धांतोकीलडाईमौरआपपकावैर 
अपने पूरे जौ पर दै । आम निगन्तरीकरण मौर आणविक निशस्वीकरग कौ संभावना 
द्ररुद्रर तक नजर नटी बाती टै) विकासतोन जौर विकमित देर्णो फे बीच भिक पां 
वेदतीदीजारहीहै। 

मध्य पूर्वं माप्रमी सघपं भौर हिमा का सामना कर रहा टै ए्गराएल भौर भित्र 
की मधिके वावजृदशातिकहींभो नजरनदीमारहीदहै। पुराने मौर ङु कम पुराने 
अमेरिकी हपियारों को याढीके देगोँमे लाङर जमा किया जा रहा है ओौर इममे बापसी 
भंप फी सभावनाए दिखाई षट्‌ रहो है । ईरान अ्ठात्ि की स्थितिमहैतया पहौदशा 
पाकिस्तान भौर अफगानिस्तान कौ भी है, नेदिनि चीने के वोएतनाम पर माध्रमणगे जो 
मयौ स्विति वैदा हुई है, उसके भयावहं नतीने हो सकते है । भप्तीकामे वहूत गे देत बही 
ओर महाशकिततियो कैः संदातिक मनभेदों मौर हितो कौ टकराटट कै अयाहे बनते जादे 
है । कैरोविपाईं भौर सातीनी यमेरिकी देश बढी राजनैतिक शकि केयेलके मोहरे गनते 
जारे मौर अदनी उयन-युयल का मामना कर रहे है । दक्षिण मौर दक्षिण पूर्वं 
एशिया भभी तक इम विपत्ति मे मुक्त नटोदो पाये है सौर किंसौ प्रकार की शप्रीपभोर 
उपकषेप्रीय सटयोगिता की तलाश कर हं ह । गुदूर पूवं भर प्र्थात केवर चोनी-स्मी भौर 
ूमी-अमेरिकौ वैर ओर उनङके पिकोणीय राजनय निकारकेम्प भं एफ दुखदायी 
नद्धाराये् कते है 1 केवल पूर्वी मौर परिचमी यूरोपने तनावकोकम करनेष्ीगोर 
ठो कदम उपिर, लेकिन यहां भी युद्ध की तनदार्‌ षने बादरसोको तरह मंब 
रहीदहै। 

८ वित्वकौम्ितिसेाजनतोशानिमौरन हौ युद का चिप्र उभतताटै, तेचिनि 
चोरे तनाद नजर आता है, जिसमे राजनय मौर भोकटिन ओर अधिक मटत्वपूर्णंहो 
जातादै। 








